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समपेण 


भैया | 


तुम्हारे प्रममय आम्रह और अमूल्य सहायताके 
परिणासरूप यह पुस्तक तैयार है, तुम्हारी चीज 
£ है, इसे और किसके अर्पण करूँ ? 
; * लदीयं बसतु हे आतः | तुभ्यमेव समपये ? 
€  दूरकी जिन मद्जल-कामनाओंसे प्रेरित होकर 
£ तुमने इतना आग्रह कर इतनी जरदी इस पुस्तक- 
४ को तयार करा डाला, मड्गडलमय भगवान्‌ तुम्हार्र 
४ उन मनोकासनाओंकों पूर्ण कर, यही अन्तस्तलकी 
५ अमिलाषा है। 

अपनी उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, 
; बल्कि बन्धुवात्सल्थका अकिद्वन उपहार समझ 
। कर इस तुच्छ भेटको स्वीकार करना | 
। 


तुम्हारा-- 
हंँ 
* कुलबन्धुओ ! 
;६४३४९/+ कि कि 
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दो शब्द 
(१) 


पिछले दिनों दशनशाल्लके साथ अपना विशेष सम्पर्क रहनेंक कारण उस 
विपयकी कुछ विशेष बातोंकी ओर ध्यान आकृष्ट हुआ ओर भारतीय दरंन-शात्रके 
कुछ विवादस्रस्त प्रश्नोंपर आलेचनात्मक शेलीसे कुछ लिखनेकी भावना हृदयमें 
जाग्रत हुईं। यह गत जनवरी १९३० की वात है | उस समय मुरुकुलका रजत- 
जयन्ती-महोत्सवका कठिन कार्यभार इन्हीं दुर्बल कन्थोंपर बहुत अंशमें रखा हुआ 
था, जो कि अप्रैल मासमें मनाया जाना था | थों ही समय मिलना मुश्किल था, 
और उसपर इधर विद्यार्थियोंकी परीक्षा भी आ रही थी, डबल परिश्रम था। उन 
दिनों तो यह भी पता न चलता था कि, कव--- 
' खुबह होती है, और फिर कब शाम होती है ' 
प्रात:ःसे सायंतकका सारा समय इन्हीं काममोर्में ग्यतीत हो जाता था। फिर भी संकल्प 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातकों सोते समय जैसे तैंसे कुछ समय 
निकालकर इस क्रतुको--संकल्पको--पूरा करनेका प्रयास करता था । पुस्तकका 
प्राराम्भिक कुछ भाग उसी समयका लिखा हुआ है । उन्हीं दिनों महात्मा ईसा के 
प्रकाशनके सम्बन्ध “चाँद कार्यालय से पत्रव्यवहार हो रहा था, उसे जयन्तीसे पहले 
प्रकाशित करनेकी मेरी बड़ी प्रबल अभिलाषा थी, ओर अभी उसका लगभग एक 
तिहाई भाग लिखना भी शेष था । मैंने इसे बन्द करके उस समयको “ महात्मा 
इंसा ” की पूर्तिम ही देना उपयुक्त समझा और ज्यों त्यों करके उसकी समाप्ति 
हुईं परन्तु सारा यलल करके भी वह अभी अवसरपर अकाशित न हो सकी, 
यदपि उसका छपना माचमें प्रारम्भ हो गया था | 
जयन्ती आई और चली गई। उसके वाद मई और जून मास गुरुकुछके ग्रीष्मा- 
वकाराके दिन थे । लोगोंने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पह्दाड गये, कुछ घर 
आर कुछ परिभ्रमण-मण्डालियोंमें सम्मिलित हो गये; परन्तु अपने रामको तो इस 
पुत्तककी पूरा कर अगस्ततक छपानेकी धुन थी, वाहर जानेका सवाल ही न था। 
छुश्ष्यिके प्रारम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते। 
पुत्तकका प्रारम्भ होते समय उसका जो साँचा सोचा गया था वह कुछ और 
ही. था, आजका उसका रूप उससे बहुत भिन्न है। यह परिवर्तन पुस्तकका ग्रार- 
म्भिक अंश समाप्त होते होते ही ध्यानमें आ चुका था। इसलिए पृर्व॑निधारित विचा- 


हु 
कट 


रोंको छोडकर इस नवीन रुपसें ही इस पुत्तककी रचना हुई, पहले सोचे विपयोपर 
फिर किसी समय अधिक व्यवस्थित और आधिक सचिन्त होकर लिखनेका 
विचार कहँगा | 

मई मांसमें जब इस कार्येका आरम्स हुआ, तो सबसे पहले पृर्वलिखित 
भागका ठाइप कर तीन प्रातियोँ तम्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोंसे 
पत्रन्यवहार आरम्स हुआ । एक बार अनुभव कर चुका था, इसलिए इस वार 
मेरी सबसे पहली शत सम्रयपर पुल्तक मिल जानेकी थी । मुझे स्वयं आशा 
ने थी कि कोई प्रकाशक इतनी जल्दी समयपर पुत्तक देनेका वाद्य कर सकेगा; 
परन्तु फिर भी यत्न करना अपना काम है, यही सोचकर कुछ लिखता लिखाता 
ही रहा | किसीने निराशाजनक उत्तर दिया, किस्ीने समयकी पावन्दी ने कर 
सकतेकी वात कही, किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ | मेरी मनत्तुष्टि तो, 
कहीं भी न हो सकी, इसलिए उन सबसे आशा छोड़कर मेंने ' प्रेस्रीजी को 
अपने मनोभाव विशद्रुपमें लिखे । प्रेमीजीका उत्तर आशाजनक था । 

सब बातें तय हो गई, सम्रयपर पुष्ठतक देंनेकरी वात भी पक्की हो गई, 
८ जुलाईको पुत्तक ग्रेसमें दे दी गई । आरम्भमें दो एक फार्मके श्र मेरे 
पास भेजनेका यत्न उन्होंने किया; परन्तु यहाँसे डॉकर्मे आने जानेगें ही ५-६ 
दिन ऊूग जाते, उधर ग्रेववाला भी इसके लिए तेय्यार न था, इसलिए विवश 
होकर प्रफ देखनेकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ी । प्रेमीजीने जिस योग्यता 
आर तत्परतासे इस कारयका किया, वह सराहनाके योग्य हैं | इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक त्थलॉपर भद्दी अशुद्धियाँ रह गई हैं, इसका दोष प्रेमीजीपर नहीं 
वल्कि मेरे ऊपर है । असली कापीकी अत्पन्‍्ठताने सचमुच प्रेमीजीको बड़ी 
दिक्कतमें फैसा दिया । प्रेमीजीने जो कुछ किया आश्ासे अधिक किया 


उसपर आदिसे अन्ततक उनके सचे और सीम्य व्यवह्ारने मुझे और भी मुग्ध 
कर लिया। मैं प्रेमीजीका हृदयसे कृतज्ञ हूँ । 


(२) 
लेखकका उत्तरदायित्र और कर्तव्य वैसे सी अधिक होता है, फिर मैंने 
अपने लिए जो विषय चुना था उसने तो मेरे उत्तरदायित्वको कई शुवा आधिक 
वढ़ा दिया । में उसका भरी मौति अनुभव करते हुए भी कहाँ तक निभा सका 
हूँ, इसका निर्णय पाठक और समालोचक ही करेंगे । अपनी ओरसे तो में केवल 
यही कह सकता हूँ कि मेने उसके लिए भरतक यल किया है। 
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हिन्दी तंसारमें इस प्रकारकी पुत्तकके प्रेमियोंक्री संख्या बहुत गिनी-चुनी 
है, बह भी तव जब कि पुस्तकक्ी शैली बहुत सरल हो । थदि उसमें जटिलता 
आ गई, तो धोखेसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवल आत्मारीकी भरीश्रिद्ठि 
करनेके उपयोगमें ही आती है । इसलिए पुस्तकके विषयकों सरल और प्रति- 
पादन-दालीकी अधिक उवोध एवं मनोरंजक वनानेका यत्न करना लेखक-- 
विगेषतः ऐसे विपयके लखक--का प्रधान कतेव्य है। प्रस्तुत पुस्तकके पहले 
रुपको परिवार्तित करनेका यह भी एक प्रधान कारण था । इसी भावनाते ग्रेरित 
होकर इस पुल्तककों मेने वर्णनात्मक रुपमें नहीं; किन्तु आलोचनात्मक हुपमें 
लिखा हैं। ऐसा करने विपयक्री जटिछता आर थुष्कता अपेक्षाकुत कुछ कम 
ही गई है, इसमें सम्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदायित्व उस अनुपातसे कई 
गुना अधिक हो गया है, यह भी उतना ही निश्चित है | इस पुत्तकरम जिन 
मद्ायुस्पोंके विचारोंकी आलोचना हुई है, संभव है कि में उनमेंसे क्िसीके साथ 
अन्यात्र कर बैठा हू; परन्तु मुझे इतना सन्तोप है कि पुस्तक लिखनेमें आदिसे 
अन्त तक सद्भावनाका ध्थिर रख सका हूं। 

पुस्तवके मामसे उसके विपयका बहुत कुछ आभास मिल सकता है। उसका 
उद्देश्य दार्शनिक दृष्टिकोणसे प्रपेच--संसार--का परिचय कराना है। विपय-अति- 
पादनकी सुगमताको ध्यानमें रखते हुए हमने इसे तीन भागेंमिं विभत्ता कर 
लिया है । पहले भागमें प्रपेचके अचेतन भाग प्रक्कोतिका, दूसरे चेतन- 
शात्मतत्त्त--फा और तौसरेमें प्रपंचप्रसारक--परमात्मा--का निरुपण हुआ है। 
>म तौनों खण्ठोंके शीर्पक क्रमशः “ यह ” “ मे” और “ वह ” रखे गये है । 
टस प्रकार साधारणतः यह कहा जा सक्रता है कि पुल्तकके भीतर निल- 
दादका विवेचन हुआ है । “ मरित्ववाद ' ते हमारा आशय ईश्वर, जीव और 
प्रकृतिकी सत्तासम्बन्धी विचारोंसे है । जैसा कि अथम परिच्छेदके अन्तर्मे हमने 
लिखा है कि त्रित्ववादका विपय इतना विल्तृत है कि उसके भीतर ही वत्तुततः 
समत्त संसारकी समालोचना समाप्त हो जाती है | इस दृश्टिसि इनमें एक एक 
खण्टके भीतर अमित सामान विवेचनाके लिए था । परन्तु हम उतनी गदराईमें 
नहीं गये हैँ । कई स्थलापर प्रकाश डालनेकी विशेष इच्छा रहते हुए सी हमने 
उस छोड दिया है, क्योंकि ऐसा करनेसे विषय तो शायद जोर जाथ्ल हो ही 
जाता, साथ ही पुछ्तकका कलेवर भी इससे छूगभग तिग्रुना ही जाता | इस 
आत्मरसंयमके कारण स्थछ स्थलूपर विशेषक्ञोंकीं पुस्तक! :अपूर्णसी प्रतीत होगी, 
परन्तु इस समय उतनी गहराईमें जाना न तो हमारे लिए सम्भत्र हो था और 


४ 


न हमारा उद्देश्य ही था। हमने तो केवल “ प्रपंच ' का परिचय मात्र करानेका 
प्रयास किया है । पुस्तकें कई स्थलोपर धामिंक आलोचनाके विषय आ पढ़े 
हैं; परन्तु हमने जान वृक्षकर उन्हें वचा देना हीं उचित समझा है | फिर भी 
दो एक स्थलॉपर हमें उन्हें छोडकर निकल सकनेका मार्ग ही प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवश होकर उनपर कुछ लिखना पडा है । परन्तु इससे किसीके 
धार्मिक विश्वासोंकों आघात पहुँचाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है| यदि हमारे उन शब्दोंसे किर्साके हृदयकों तनिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीकी जरा भी मनःक्षोम हुआ, तो हम इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेंगे । 


एक वात ओर है। पुष्तकमें जो विचार अंकित हुए हैं उनपर मेने भली भाँति 
मनन किया है | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वही सत्य--आन्तिम सत्य 
--है | में एक साधारण मनुष्य हूँ । मनुष्यसे भूल हो सकती है| फिर जिन महा- 
पुरुषोंके विचारोंके आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह प्रथम श्रेणीके 
विद्वांन या आदरणीय महापुरुषोंमेंस हैं। संभव है कि मेंने उनके द्वा्दिक भावोंको 
समझतनेमें भूल की हो | ऐसी भूलांका सुधार करना ही समालोबक न्युओंका 
कर्तव्य है। में बड़ा कृतज्ञ हँगा, यदि कोई सहयोगी वन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यात आक्ृष्ट करेंगे | परन्तु इन समालोचक वन्धुओंसे एक बात 
विशेष रुपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ--वह यह कि इस अकारकी छोटी 
छोटी बातोंकी लेकर अखवारी दुनियामें “ तू तू-में में ” करना शिश्षाचारके विरुद्ध 
ओर लेखक एवं समालोचकके गौरवके प्रातिकूल है । इसाहिए साहिथिक क्षेत्रमें 
खम ठोककर भूल-सुधार करानेकी अपेक्षा यदि वह निजी रुपसे पतन्नद्वारा मुझे 
उसकी सूचना देंगे, तो में उनका चिरक्ृतन्न हूँगा और उनके परामशंसे छाम 
उठानेका पूरा प्रयत्न कहगा | 

अन्तमे---जिन आदरणीय महापुरुषोंके लेखों और विचारोंसे अपने विचार-निर्माण 
ओर प्रस्तुत पुस्तकके लिखनेमें मुझे सहायता मिली है, उनके प्रति अमित 

श्रद्धाका अनुभव में कर रहा हूँ और हृदयकी गहरी तहसे निकले हुए शब्दोंगें 
कृतज्ञता प्रकाशित करता है | 
विश्वविद्यालय, गुरुकुल-बृन्दावन .).... 

- श्रावणी १९८७ 4 “विश्वेश्वर 
९ जुलाई १९३० / 
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हिन्दीकी यह सबसे पहली ओर सबसे अच्छी ग्रन्थमाला 
है। इसमें अब तक विविध विषयोंके ७५ ग्रन्थ प्रकादित 
हो चुके हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की हैं । स्थायी 
आहकोंकी इसके सव अन्य पीनी कीमतमें मिलते हैं। एक 
काड लिखकर सूचीपत्र और स्थायी आहकोंकी नियमावली 
मेंगा लीजिए । 

संचालक--हिन्दी-प्रन्थ-रत्ताकर 
हीराबाग, पो० मिरगाँव 
वम्बई 








ः हमारे चारों ओर दिखाई देनेवाला यह जड़-जगत्‌ क्‍या 
हैं! इसी सम्बन्धमें प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशनिकोंके 
विचारोंका संग्रह इस खण्डमें किया गया है! इसी विषयका 
प्रतिपादन करते समय जगत्‌के मूल कारण अक्ृतिके 
स्वरूप और फिर उससे होनेवाली विक्रातिके ऋमका 
दिग्दहोन कराना भी जावश्यक था, इस लिए इन 
विषयोपर भी आलोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न 
किया गया है । 

इस पुस्तकका उद्देश दाशेनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- 
रका-परिचय कराना है, इसलिए प्रारम्भमें एक परिच्छेद 
सामान्य रुपसे दशनशाख्रंक व्रिपयर्मे दिया है जिसमें 
दर्शनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र ओर समाजपर उसके 
प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है | 
















प्रपञ्न-पारिचय 


प्रथम परिच्छेद 


पलन्‍मन०८+-० मय पक "री किक सा+->9»+<-न-म०५७ 


70॥08090ए9, 0४ 0760०' ० (एए ॥7ए6४ 
प्‌ृऐर 00 7१0॥0 0 शां।फ76 क्या ७70७0ए (0 ए0० 
एप एश'७ ए७, प्री%6 फज़0'8 ॥6 
0 प%70 & 9)), 0)प 0' (768 ! 


दाशैनिक प्रक्रिया कमिक मनोविकासका प्राकृतिक परिणाम है । 
जिस प्रकार कविताकी जननी भावना या भावकता है, उसी प्रकार 
दरीनकी प्रसविनी प्रतिमा है । कविता हृदयकी सम्पत्ति है 
दीन मत्तिष्ककी उपज है । दोनोंका विकास समान 
रूपसे होता है । जिस प्रकार सहदय कविका भावनापृण हृदय, 
जीवनकी उत्थान ओर पतनकी घटनाकों देखकर उससे अलग 
नहीं रह सकता, तन्‍्मय-तदाकार हो जाता है, सुख या दुःख़की 
उसी प्रवल्धाराम बह जाता है, ओर जिस प्रकार भावंकताका आधार 
कविका हृदय प्रकृति देवीके सोम्य एवं सुन्दर स्वरूपमे प्रातिक्षण होने 
आड़े परिवतनोकों देखकर चहक उठता है, उसी प्रकार दाशैनिक 


छे -परियय- 


५ 4९ #९ ७ #९ ० +७ की कप हि इज: 9५: 8 ७ ह०५ #8 6१५ क्री: के. #५# कन३७:५ ३५ फ१७#१७४ "ही ९५ ३०५ # ७५ 0९ #% #९ #ैक क #६ 6५ कर 40 4७ ४९ ७ अंक 4०% 


मत्तिष्क भी जीवन ओर प्राकृतिक परिवतेनोंको उपेक्षाकी दृष्टिस 
नहीं देख सकता | वह स्वाभाविक रूपसे यत्न करता है उन गुत्यि- 
यौंको सुलझानेका जो इस प्रकारंके प्राकृतिक परिवतेन या जीवनके 
सम-विषम-दशा-परिणाम उसके सामने पेदा कर देते हैं । इन 
सम्स्याओंके हल करनेके इस प्रयासका नाम ही दर्शन है | 

वह समस्याये जिन्हें बड़े बढ़े दाशैनिक मत्तिष्कोने हल करनेका 
यत्न किया है बड़ी स्वाभाविक है, सरल है, और है नितान्त शान्ततम 
परत्तिष्केम भी उथर-पुथठ मचा देनेवारलीं | संक्षेपम, में कया हैँ 
यह छृथमान्‌ जगत्‌ क्‍या है! हम दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जा 
रहे हैं! यही दर्शनशात्रके जीवनस्वरूप वह आदिम प्रश्न है, जो 
उस सुदूरवर्ती, हाँ उस अनादि काल्से होनेवाले सरढतम मत्तिष्की- 
में भी आलोचनांके लिए स्थान पा चुके है ओर बडे बड़े दाशैनिक 
मस्तिष्कोम भी | इसलिए-.- 
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“प्रश्न फिलासफीकी सत्ता या उसके अभावका नहीं बल्कि उसके हेय 
और उपादेय स्वरूपका है । संसारका प्रत्येक विचारशील व्यक्ति किसी 
न किसी ग्रकारकी फिछासफीसे युक्त अवश्य होता हे । ” अथोत इस 
'बिख्भरम कोई भी विचारशील व्यक्ति इस दाशेनिक विमर्शसे एकं- 
दम पृथकूं नहीं रह सकता। दर्शनशात्नके आधारस्वरूप, में क्या हैं! 
' बह छूंयमान्‌ जगत्‌ क्या हे? आदि भादिम प्रश्न अबाधित रूपसे 
प्रंथेकक विवेकी मत्तिष्कम उठे है ओर वह सस्तिष्क स्वतः उनका 


शेनशास्् ५५ 


हल खोजनेका यान करता है, इसलिए यह बलपूवेक- कह्दा. 
जा सकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली मत्तिष्क दाशैनिक विम्री- 
से वाचित नहीं रद्द सकता | भथवा- े 
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: मानवी मत्तिष्कका स्वाभाविक निर्माण ही उसे दार्शनिक 
विमहके लिए बाधित करता हे | ? डाक्टर पाठ्सनने इसी भावकों 
विद्वदतर रूपमें व्यक्त किया है । उनके अपने शब्द हैं--.- 
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'संसारके प्रत्येक जाति और व्याक्ति, या कमसे कम मध्यम अणीकि 
समुनत व्यक्तियोंकी अपनी फरिछासफ्ी अवश्य होती है | यहाँतक फि 
समाजके साधारणतम व्यक्तिकी भी फिलासफी है । वह भी में क्या हूँ ! 
और प्रकृति क्या है? हम दोनों कहाँसे आये और कहाँ जॉँयगे! आदि: 
प्रश्नोकों हल करनेका यत्न करता है । फलतः संप्तारम रहनेवाले 
प्रत्येक व्याक्तोदी अपनी अपनी फ़िलासफी भी अवह्य.होती है |? .. 

उपयुक्त उद्धरणोंकीं देखकर यह परिणाम बड़ी स्पष्टताके साथ 
निकाला जा सकता है कि दरशनका विषय या दाशनिक प्रवृत्ति-बढी 


् प्रपश्च-परिचय- 
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परंल और स्वाभाविक वस्तु हैं, संसारका प्रत्येक व्यक्ति कुंछे न कुछ 
मौज्म उसंसे युक्त अवश्य होता है; परन्तु दशनंशात्रम इतनी सरछता, 
और स्वामाविकताके रहते हुए भी दाशनिक,-सचे दाशनिकका पद 
पं संकना बड़ा दुष्कर है, दुरूम है, पुण्येकलम्य है। सम्भवत 
इन पंक्तियोंके देखनेवालेकी आपाततः उनमें कुछ विरोध दिखाई दे, 
मंगर वह विरोध प्रामाणिक है, उसका परिहार किया ही नहीं जा 
सकता । लोक मसल मशहूर है. कि रोना और गाना किसे नहीं 
आता £ परल्तु संसारमे कितने है जो वत्तुतः रोना जानते हो ! हो, 
कि्तन हैं जिन्हें गाना आता है ! रोनेमे एक दर्द होता है और उस 
ददेस .एक, आनन्द होता है | दंदे, दिलका यही. सुख, यही आनन्द 
करण . रसमे पहुँचकर ' बह्मानन्द-सहोदरः ” बन जाता है 
मानेंगे भी एक छोच होता है, एक चुल्बुलाहट होती है। यही छोच यही 

चुलबुछाहट उस गांनेकी जान है। रोनेका वह दर्द और गानेका 
यह कोच ही ते हे जो सुननेवाढ़ेके दिलको मसोस डाढते हैं 
विवश कर देते हैं, काबूसे बाहर कर देते हैं | हाँ, संतारके उन तमाम 
रोने और गानेवारेमिंसे कितने हैं, जिनके रोने या गेम वह 
दंई;.वंह चुलबुलाहट पाई जाती हो ! विरछे, बहुंत विरके | कवियोके 
जंगतूंम भी तो बरसाती, हो तुकबन्दी करनेवाले कवि, हजारों" 
ठालोकी संख्याम पाये जति है, गलियों मारे मारे - फिरते हैं, परन्तु 
री विष्णुपुराणके अनुसार कवित्व मानव-जीवनका सार और 
उसकी अत्यन्त विकसित अवरस्थों है---.._ 

: नरत्वं दुलेंम छोके, विद्या तंत्र सुदुरेभा । 
दुलेम तंत्र, शक्तित्तत्र सुदुलेभा ॥ 


दृंशनशाल्त यु 
नरत्व,-मनुष्यजीवने, विधा ओर कंविता सब एक दूंसरेते 
अधिक दुरुम हैं; परन्तु उन सबसे अधिक हुलेभ हे कषितांकी शर्ति, 
भावनापूणं सरस हृदय, चोज भरे भाव और जुमंता हुंओ पद- 
विन्यास | यह सब चीजें छोक़ेक नहीं अलोकिक हैं और है शब्द 
मू्तिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मंनः ” विष्णु, साक्षात्‌ भगवानके अंश 
हैं। उनका प्राप्त कर सकना सरल नहीं तपःसंध्य है, तभी तो 
एक हें तप-पुंजनके फेल, 
ज्यों तुलसी और सूर गुसाई । 
इन्हीं तपःपुंजनंके फलसे तो । 
कविता-कता तीन हैं, तुझुंसी केशव सुर । 
कविता-खेती इन लुनी, सीढ़ी बिनत मंजूर | 
ठीक यही बांत, यही नियम ज्योका त्यों दाशोनिक क्षित्रेमे भी 
लागू हो सकता है। वहाँ भी “ सीछा बिनत मजूर ” तो सैकड़ों 
क्यो हजारों और लाखो हो संकते हैं; परन्तु दर्शन-खेतीके लव कर 
सकनेवाले संचे दाशेनिक गिने चुने ही हो सकते है । दांशीनिके 
प्रवत्तिकी सरकता और स्व्रामांविकेंताके रहते हुए भी उसंके लिए 
आवश्यक पारदर्िनी प्रतिभा, ठग्बीं पहुँच और पहुँची हुए सह हर 
जगह नहीं होती। उस ग्रतिभा; उस सूंझ, उस पहुँचके भीतर'ही -ते 
दर्शनशोत्का सारा रहस्य अंन्तनिद्दितं है| जिनकी नजर इंतनीं मैंजी 
है कि जमीनके जरेमे भी घुस संकती है; जिनकी प्रतिभा “सूक्ष्म; 
सृक्ष्मतर, सूक्ष्मतम परमांणुका भी पार कर संकमेम संधी हुई है और 
जिनकी सूझ-समझ देवी विधानोंकी विकट उल्झनोकों सुल्झानेम भी नहीं 
किक्षकती, वही दाशैनिक क्षेत्रम कदम रखनेके अधिकारी हैं। जो 
एक साथ आकाशम उड़ और भूतढूमे रंग सकते है उनदवीकों 


८ प्रपश्च-परिचय- 
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आपिकार है दरशनशाश्षका दरवाजा खटखटानेका। उन्हींके लिए 
महात्मा ईसाने कहा है 
'खटखठाओ तुम्हारे लिए खोला जायगा * 
यही अलेकिक प्रतिभा भी तो दावा कर सकती है--- 
: बयमिद् पद्वियां तर्कमान्वीक्षिकी वा, 
पथि यदि विपथे वा वरतेयामः सः पन्‍्था | 
उद्यति दिश्िं यत्यां भानुमान्‌ सेव पूवो, 
न हि तरणिरूदीत दिक्पराधीनवूत्तिः । 


दशनकी परिभाषा 

आज फिलासफ्ी, दशनशात्ने नितान्त.- शान्ततम मस्तिष्क 
उठनेवाढी समस्याओं, पहेलियोको जितना दुखबगाह बना दिया 
है, उससे भी कहीं अधिक उल्झा हुआ शायद उसका अपना स्वरूप 
है | दर्शनशात्रकी अपनी परिभाषा भी आज स्वयं एक दाशेनिक 
पहैठी बन बेठी है। प्राचीनतम काछसे अपने अपने समयके 
ग्रप्तिद्ध दाशनिकोने अपने अपने विचारके अनुसार उसकी परिभाषा 
बनानेका यत्न किया है; परन्तु योगके परिणामबादके अनुसार आजकी 
परिभाषा कछ एकदम पुरानी पड़ जाती हैं, उसमे न उत्तना जोर 
ही रह जाता है और न उतनी व्यापक्ता । आजकी बनी परिभाषा 
कल सिकुड जाती है, अव्यापक बन जाती है। उदाहरणके ढिए,,. 
काण्ट अपने समयका प्रमुख दाशेनिक था; उसके विचारानुसार 
फिलछासफीकी परिभाषा है;--- 


« एआं]080०णए 8 शी 89४0708. भाव एपंग्रणशा) रण 
000गरकि,? ह ह 


दशतकी. परिभाषा ९, 


अनुभूति-विज्ञान या अनुभवालोचंनका नाम ही दर्शन हे। 
दशेनकी यह परिभाषा जिस समय काण्टके मस्तिष्कसे निकडी होगी 
उस समय सम्भव हे कि वह एक स्वोगपूर्ण और निर्दोष परिभाषा 
समझी जाती हो; परन्तु आज-भाज इस बीसवीं शतान्दिम तो यह 
परिभाषा एकदम संकी्ण बन गई है, मानों तापमान घट जानेसे 
लोह-शलाका सिकुड़ गई हो | वर्तमान समयमे तो 00/8॥700929 
अनुभूति-विज्ञानके नामसे एक ख्वतंत्र शात्रका निर्माण हो चुका हे 
जो कि स्वयं दशेनशात्र नहीं बल्कि दर्शनशात्रका आधारमात्र 
है । एक्स्टिमालाजी अनुभति-विज्ञानकी आधार-शिछापर फिलासफीका 
विशाल भवन खड़ा हुआ हे, इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर भी 
अनुभृति-विज्ञान दरशनशात्रका अपना स्वरूप नहीं है | उन दोनमें 
भैंद है, वहुत भेद है | 

इसी भावको छेकर की गई फिचूटे 270706 की दर्शनशात्रकी 
परिभाषा--- 707]080979 48 ॥86 000776 ०" 8067008 0 
[09]6086. ” का मूल्य भी इससे कुछ अधिक नहीं है । 

इसी ग्रकार संसारकें ख्याततम दाशनिक प्लेटो ओर अश्स्टाटिल्की 
परिभाषाएँ भी आज कुछ फीकी और अपूर्णसी प्रतीत होती हैं । 
प्लेटोके अनुसार--- 

“ एजी0800फए भार 86 & ह70फ्ी0526 0 ६6 6०७"७) , 
० 886 ९छशाएंककं 78076 0 09 0॥788, 

उस अनादि तत्त्व, हो, उस अनन्त तत्त ओर पदाथे-प्रकृतिका 
पर्यवेक्षण दशीनशात्रका ध्येय हे | | 

दशेनशात्रकी यह परिभाषा वर्तमान समयकी ऑन्टार्लेजी 
( 07१(००४५ ) या मंठाफिजिक्सकी सीमासे वाहर नहीं जाती | 


१० प्रंपश्च-परिष्य- 


ब॑ ४ #0८६३१. ७२६१4 धमी चर रन ५ 4 4 | ॥१४७/ ६०९५ ०९/४/६३/९६/१४६/९/०/१/ पैन 


अरिस्टाटिलकी दशेनशाल्रकी परिभाषा भी कुछ इंससे मिलती 
जुल्ती हुई है । उसके अनुसार-- 


# 0॥080979 8 006 800700 छ/0॥ 79908॥#29/68 #2 
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जेसा कि हम ऊपर कह चुके है, अरिरंटाटिठकी यह परिभाषा 
भी दूसेरे शब्दों ऑन्टाॉनजीकी ही परिभाषा केही जा सकती है । 
अस्स्टाटिल्कृत दर्शनकी परिभाषा ओर ऑसन्टालोजी (०॥/००४४ 3 
के अप्रने त्वरूपमें वत्तुतः कितना अधिक साम्य है, यह.ऑन्‍्टांल्ॉजीके 
ऊपर दिये गये फुटनोटसे बडी स्प्टताके साथ अतीत- होता- है ।| 
अपने अवयवार्थ ( 07808-997६ ४70 0805-8067०6 ) के 
द्वार (29 800008 0' 06 0000१0 | 0078 ) का नाम ही 
अप्टंडॉजी है ओर अरिस्टाठिल्के अनुसार होक वहीं भाव दशन- 
शात्षकी परिमाषाम काम करता नज़र आता है | परन्तु वस्तुतः देखा 
जाय तो 07॥00६£/ भतविद्या और दरीनशात्न ?ि्री७०शए दो 
मिंन वस्तुएँ है। भतविधा दाशेनिक पहेलियोके हल करनेमे महत्व 
पूृण, अत्यन्त महत्वपूण भाग लेती है इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर 
भी उन दोनोंके भीतर “अन्तरं महदन्तर! है। अग्स्टाटिल्ने एक अन्य 
स्थानपर दशनशात्की परिभाषा दूसरे शब्दोम की है... 

“ए00709 .48 906 8090९ ए हि एप0]008, ” ' 

पर्तुं आढाचकीकी दृष्टिम अरिस्टाठिल के नामके साथ यह 
परिभाषा भी कुछ फबती नहीं । परिभाषापठित ृीएड ए70998 
शब्द कुछ सन्दिग्ध है, परन्तु फिर भी सन्दिग्ध अभौ्मेसे किसी भी 
अथेके लेनेपर दरशेनशास्रंकी यह परिभाषा पूरी नहीं उतरती। 


दृशनकी परिभाषा ११ 


साधारणतः इस प्रसंगमें पंठित #779# ए070]008 'शंब्दके दोः 
अर्थ हो सकते है, परन्तु इन दोनों ही अंवस्थाओं्म पंरिभाषाकी: 
संकीणताका परिहार नजर नहीं आता | यदि इसकी आशंय ज्ञान 
या अनुभतिक प्रारम्भिक पिद्धान्तोपे है, तो उस अंवस्थाम दशेन- 
शात्र 0000089 अनुभृति-विज्ञानका रूप धारण कर छेता है जे 
कि अभीष्ट नहीं । दूसरी अवस्थाम इसका आशय यदि इस विश्व- 
प्रपंचंस परे उसके भीतर कांये करनेवाले नियमों ओर पिजद्धान्तोसे हे 
ते दशनशात्र फिर ओी08/४7/7०)०४ की सीमांके भीतर अंन्तभते 
हो जाता है। अथीत्‌ अरिस्टाटिलकी इस परिभाषाका पथ दोनों 
ओरसे बन्द है, उसके लिए न इधर रास्ता हे और न उधर | 
अरिस्टोटिल्की यह परिभाषा “ उभयतः पाशरज्जुः ! का एक सुन्दर. 
उदाहरण हो रही है । 


फलतः आज दर्शनशात्रकी परिभाषा छययें एके जठिल" 
समस्या ब्रन गई है | उसके भीतर उन गहन और गृढ़तम तत्ताका 
अन्तभीत है जो शायद शब्दशाल्रकी पहुँचस परे है। हमारे मैंजे 
हुए मनोभावी, अन्तस्तलूकी उज्ज्वल अनुभूतियोकी व्यक्त करनेका-- 
हृय रूप देनेका-एकमात्र साधन है सरसतीकी साधना, भारती- 
की भावना या शब्दशाक्षकी उपासना। परन्तु उसे साधना, उस 
भावनां और उस उपासनके बाद भी विरले हैं जिन्हें उसकी सिंद्धि' 
होती है, शब्दशात्रके ऊपर अधिकार होता है या हो सकता है। 
अपने मनोभात, अपनी अनुभतियोकी व्यक्त करनेको सुन्दर ओर 
उपयुक्ततम शब्दोके निवाचनम कितनी कठिनाई होती है, इसका: 
अनभव साधारणंसे चिन्तनके बाद हरएक आदमी कर सकता है । 


१२ प्रपक्च-पारचय- 


नौसिखे खिलाडी और मजे हुए फेकेतके हाथाम जो अन्तर है उसके 
दूर क्रनेके लिए जिस साधनाकी आवश्यकता होती हे उससे 
कहीं अविक बढ़कर, इतर साधना ओर निरन्तर अभ्यास्तवी 
आवश्यकता होती है इन वहंते हुए. भप्थिर शब्दोपर शासन करके 
.लिए । शब्दोके उपयुक्ततम सुन्दर चुनावके भीतर ही संसारका सार 
सोन्दय निढित है। प्रकृतिके सोन्दर्यका, विश्वकी विभतिका, चिंडियों 
“की चहचहाटठका और हृदयकी उथरू-पुथठका अनुभव शायद्‌ 
'किसी न किसी रूपमें हरएक कर सकता है; पर्तु उस अनन्त 
आनन्दकी परिमित शब्दोंके भीतर सीमित कर देना, कलेजेकी 
निकालकर कागजपर रख देना अत्यन्त दुष्कर हैं। उसके लिए 
तो कालिदासकी प्रतिमा, भव्तिकी तपस्या ओर शेक्सपियरकी 
भावुकता चाहिए | हमोरे ओर उनके बीचके इस सारे अन्तरका 
रहस्य शब्दोके इस अनुकूल निवोचनम ही छिपा है। कालिदात 
और भवभातके चित्रण संसारकी अोकिक वस्तुओमेसे हैं; फिर भी 
यह कोन कह सकता है द्वि वे अपनी अनुभ्ृतियोकी अगिकल रूप- 
“में चित्रित कर सके है? यह परिमित और सान्‍्त शब्दसमूह उस 
अनन्त या अपरिमेय आनन्द या बेमवकी व्यक्त या सीमित कर 
-सकनेमे॑ असमथे है | यह भी एक कारण है जो दर्शनशात्रकी 
परिमाषाकी कठिन ओर दुस्साध्य बना देता है | एक तो दाशनिक 
खरूपकी गहनता ओर उसपर शब्दशाल्रकी निष्ठरता दोनों 

“मिलकर इस कार्यकों और भी जठिल कर दिया है | इसलिए दंशन- 
शात्रकी परिभाषा करते समय हमे उपयुक्त शब्दोकी कमीका अनु- 


भव होता है जो इससे सम्बन्ध रखनेवाढी सारी भावनाओं व्यक्त 
“कर सके। 


दशनकों परिभाषा १३ 


ऊपर दी हुई दर्शनशात्रकी पंरिभाषाओमेसे जेसा कि हम पहले 
लिख चुके है किसीकी पूणे नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिर भी 
इतना अवश्य है कि वह सब एक सूत्रभे बैंधी हुई है-- एक अवाहमे 
- बह रही हैं। एक समान भाव है जो कि उनमे हर एकके भीतर 
: क्राम करता नजर आता है, यही भाव दरैनशाब्रकी जान है । यही 
वह मौलिक तत्त है, यही वह केन्द्र है. जिसके चाय ओर दशैन- 
शात्रकी सारी परिभाषायें चक्कर छगा रही हैं। उसीके भीतरसे 
'दशनशासत्रकी उत्पत्ति ओर विकाप्त होता है ओर अन्तकोः उसीके 
भीतर उसका लय हो जाता हे | भैया य £ यह दा्रयमान्‌ जगत्‌ 
क्या है? हम दोनों कहँसे आये और कहाँ जा रहे हैं ! इन प्रश्नीकी 
उत्पत्तिके साथ ही दाशीनिक प्रक्रियाका प्रारम्भ होता है और इने 
प्रश्नोके उत्तरमं ही दशेनशात्रका यवनिकापात, समाप्ति, हो जाती हे | 
पंटो, अरिस्टाटिल या फिब्ठेने अपनी अपनी परिभाषाओम चाहे जो 
शब्द रखे हो; परन्तु उनकी परिभाषाओंकी जान-उनके भीतरका 
मीलिक रहस्य-यही मात्र हे । पूवे ओर पश्चिमके नवीन और ग्राचीन 
सारे दार्शनिक साहित्यका अनुशीलन एकमात्र इसी परिणामपर पहुँ- 
चांता हे | इतने ढम्बे-चोड़े, पुराने ओर विस्तृत दाशेनिक सहित्यका 
मुख्य आलोच्य विषय यहा भाव रहा है | इन ही ग्ररनोका उत्तर 
खोजनेंग है| संसारकी सारी प्रतिभा व्यय हो गई है, ऐसा प्रतीत होता 
है । पथ और पश्चिमके सारे दाशेनिक सहित्यम इन अ्रनोंकी आले- 
चनाके अतिरिक्त जो कुछ है वह थोड़ा-बहुत थोड़ा है, और वह भी 
सूरजमुखीकी तरह परसुखापेक्षी इसी भावका मुख देख रहा है, 
इसीके समन उसका निर्माण हुआ हे । 
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उपर्युक्त मौलिक समस्याओंके सुल्झानेम ही संसारका सारा सोन्द्य 
समाप्त हो जाता है ओर इस दाशनिक मीमांसासे उसका. अपना 
अव्यक्त खरूप व्यक्त हो जाता है । प्रकृति सुन्दर है, बहते ,हुए 
क्षरनेंम सौन्दय है, प्रातःकालके उगते हुए नम्न सूथम सोन्दय है, और 
बाहर गलीकी धूलम छोटते हुए सरठ बालककी चपर चेष्टाओम सोन्दय 
है।यह सब सोन्दय प्रकृति देवीकी वरकत है। प्रकृतिके राज्यम जे। कुछ 
हे सुन्दर है, असुन्दरसे उसे ध॒णा है, मानो वह उसकी सृष्टि ही नहीं 
है । वह तो खय॑ 'सोन्दर्यसारसमुदायनिकेतनं *-है | उससे असुन्दर 
कैसे पेंदा हो सकेगा! प्रकृति देवीका' वह अक्षय सौन्द्य-भंडार चारो 
ओर बिखर पढ़ा है, हरएक व्यक्तिकों उसका उपभोग करनेका 
अबाधित अधिकार प्राप्त है, पल्तु असन्तोषी मनृष्य फ़िर भी उस 
अप्रिमित नम्न सेन्दर्यते सन्तुष्ट न रह सका, उसने अपनी दृष्टिम उस 
सुन्दर विश्वकों सुन्दरतर बनानेका यतन किया; परन्तु 

 -(बिनायकं प्रकुषोणो रचयामास चानरम 

वह तो विधाताकी लीला थी, प्रकृति देवीकी सुन्दर सृष्टि थी, उसका 
पार पा सकना कठेन था। अपने इस सरे प्रयासके वाद मनुष्यने 
जो कुछ बनाया उसपर एक नजर डाली | इसमे सन्देह नहीं कि 
वह उसकी अपनी कृति थी, इसलिए उसे असन्तोषका अवसर न मिला; 
फिर भी वह सोन्द्र्य वास्तविक त- था। वह ते थोखा था, दिखावा था, 
मुलम्मा था, परन्तु इस अज्ञानी मनुष्यने उसे सुन्दर समझा ओर जी जानसे 
उसपर .फिदा हो गया | राजकीय बद्धागारैके वह चंठकीछे भड़कीले 
कपड़े ही उसकी दृष्टिम सुन्दर थे; मगर वह भूछ गया जेगल्के 
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उस एकान्त स्थरूम खिली हुई छोटी छोटी घासके उस मेदानकी 
. जिसके लिए महात्मा ईसाने कहा था-- 

“इस खुले मेदानमे उस घासकी देखो, वह केसे बढ़ते हैं। वह न 
मेहनत करते हैं ओर न कातते है; लेकिन फिर भी में. सच' कहता 
हैँ कि स्वयं सुलेमान भी अपनी सारी सम्पत्ति और वेभव ढगाकर 
उनमेसे किसीके बराबर छुन्दर ओर चित्ताकपक पोशाक न पहिन सका |” 

-भैध्यू 

प्रकृतिके उस अनाइत्त सोन्दयके ऊपर अपना कृत्रिम, भदुदा 
आवरण चढाकर मनुष्यने उसे सुन्दर समझा, यह उसकी पहली 
शआ्रान्ति थी | वह अनन्त अपरिमेय सोन्दय, जो इस भंदे आवरणंके 
भीतरसे भी छलका पड़ता था, प्रकृति. देवीकी विभूति थी; मनुष्यका 
उसपर कोई अधिकार न था | वह तो उसका केवल एक दृष्ट मात्र -था। 
प्रकृति-नटी इस विज्व-मंचपर अपने थिरकते हुए सोन्द्यकी ब्रिखिरती 
हुई आई, दो-चार-छः मिनट जबतक रही विविध हाव-भाव और अमि 
नय करती रही, दर्शककी गेलरीम बेठे हुए मनुष्यकी केवल उस 
निखेरे हुए सोन्द्यकी देखनेका अधिकार दिया गया था | वह सोन्दये 
उसका न था और न उसपर दर्शकका कोई अधिकार था । मगर 
वह इस सचाईको भूछ गया ओर उसके साथ ममत्व जोड़ वेठा | यह 
उसकी दूसरी भ्रान्ति थी | मनुष्यकी अपनी इन कल्पित विभूतियोके 
आधारपर-.ही उसकी सारी व्यवस्थाओंका संचालन हो रहा है। 
दाश्ैनिक विज्ञानका. काये इस .आवरणको हटा देना मात्र हे |दाशेनिक- 
मीमांसा, उस आवरणकी. हटाकर, उस मुलम्भेकी उतारकर प्रइृतिका 
अनाबृत-यथार्थ रूप और मलुप्यके-उसके साथ सम्बन्धका असली 
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रूप' व्यक्त कर देती है । वस यहीपर दरैनशाब्रके प्रारम्भिक 
प्रश्नौका-में क्या हूँ! यह दृश्यमान जगत्‌ क्या है! हमारा 'क्या 
सम्बन्ध है ! और हम कहाँसे आये कहाँ जा रहे हैं !--उत्तर मिल 
जाता है | और उसके साथ ही दाशनिक अभिनयका यवनिकापात 
भी उसीके परिणामर्म हो जाता है । 

परन्‍तु दाशेनिक प्रक्रियांक इस परिणाम ही' विज्व-त्यवहारका 
प्रारम्भ होता है | जहँँपर दाशनिक विमशकी समाति होती है वहींसे 
लोकव्यवहारका विकास प्रारम्भ होता है, अथीत्‌ मानव-समाजवी 
उन्नत और अवनति एवं उसकी गति-विधिका निधोरण आदि सब 
कुछ इन दाशनिक विमर्शके परिणामोंके ऊपर ही निर्भर है ॥ - दूसरे 
शन्देमें दशनशात्र है मानव-समाजका नेता या . पथूप्रददेक है । 

अभी सम्मवतः हमोरे इस पिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए. कुछ 
पंक्तियोंकी ओर आवश्यकता है | 

ऊपर ढिखा जा चुका है कि मनप्येने अपने हृदयम इस विश्वका 
जो स्वरूप ओर उसके साथ अपना जो सम्बन्ध एक बार निधीरण 
कर लिया है, उसीके आधारपर उसका सारा व्यवहार नियमित है | 
विश्वकी अपने हृदयमे स्थापित की हुईं उसी मूर्ति ओर उसके साथ 
कल्पित किये हुए अपने सम्बन्धके नामपर ही उसका. खाना पीना, 
उठना बैठना, देखना भालना, और रोना हँसना सब कुछ होता है-। 
, जब तक उस मू्तिके स्वरूप या उस कल्पित सम्बन्ध कोई अन्तर 
नहीं होता; तब तक उसके व्यवहारम भी-कोई अन्तर नहीं आता | 
उदाहरणंके लिए, रामके हृदयम देवदत्तकी एक मूर्ति स्थापित है । 
मूर्ति सुन्दर है, सुडोल है और रामकी उसपर आस्था है.। बह उसे 


समाज और देन १७ 


१७४७7५४ पीकर 


अपना मित्र तथा बड़ा भाई समझता है' ओर उसी दृश्सि उसका 
आदर करता है| यह रामके हृदयमें स्थापित देवदत्तकी एक मूति 
और उसके साथ अपने एक कल्पित सम्बन्धका परिणाम था | दूसरे 
दिन पीरित्थितियोके प्रभावते रामके हृदयमे प्रीर्तेष्ठी उस मतिके 
खरूप ओर सम्बन्धम परिवतेन हो जाता है | आजसे राम देवदत्तका 
जागी दुआमन बन गया। उसके ह॒ृदयंम पहले प्रेम, आश्त्या ओर 
आदरके स्थानपर घ॒णा, द्वेष और प्रतिहिसाका राज्य हो जाता है। 
देवदत्तके नामंसे उस चिढ माह्म होती है। यह उसी कल्पित 
सम्बन्धके परिततनका प्रभाव है | इसी ढिए हमने कहा था कि 
विश्वका जो स्वरूप हम समझ लेते है ओर उसके साथ जिस ग्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना कर लेते है, उसीके आधारपर हमारी सारी गति- 
विधि निभर रहती है | ठीक यही व्यवस्था सारे मानव-समाजकी है 
यह इृश्यमान जगत्‌ क्या है ? और इसके साथ हमारा क्या सम्बन्ध 
है! इस मूल पिद्धान्तकों समझ छेनेके वाद ही मानव-समाजके हर 
प्रकारोके नियमों, अवस्थाओं और गति-विधियोका निधोरण होता 
है । दूसरी ओर इन मूल ऐिद्वान्तोंके स्पष्टीकरणका, इस सखरूप और 
सम्बन्धतिषयक प्रश्नोका उत्तर देना दशनशाक्षका अन्तिम ध्येय 
है| इन प्रश्नेके उत्तरम ही दशेनशात्रका यवनिकापात होता है 
और उनके उत्तरसे ही मानव-समाजकी वास्तविक व्यवस्था प्रारम्भ 
होती है । अथीत जहाँ दरशनशात्ञका अन्त होता है वहींते समाज- 
शात्ष या लोकिक व्यवहारका प्रारम्भ होता है। इसी लिए हमेने 
कहा था कि दरशनशात्र मानव-समाजका नेता या पथ्प्रदशक & | 
सम्भव हैः कि बहुतसे छोगोंकी हमारे इस तिंद्वान्तपर आपत्ति 
हो; परन्तु हमारे विचारम यह सत्य- कोरा पेद्वान्तिक सत्य ही नहीं 
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-वल्कि एक ऐतिहासिक सचाई हे | संसारका सारा इतिहास बिना 
-किसी मतभेदके एक स्वस्से इस पिद्धान्तका समर्थन कर रहा है। 
"भारतीय युद्धके प्रारम्भ उसके प्रधान पात्र धनुधर अर्जुनका दीन 
हसे दो अत्यन्त भिन्न रूपोमे होता हे | अजुनकी पहली झाँकीम एक 
'कापुरुषका चित्र सामने आता हे , उसकी सारी देह कॉप रही हे, 
शरार पसीना पसीना हो रहा है, हा्थेंसे धनुष्य खिसका 'पड़ता हे, 
मानो उनमे जान ही न हो, उसके मुखसे कुछ शब्द भी निकल 
रहे है, मानो वह कह रहा है--- 
गांडीव॑ स्लंसते हस्तात््वक्चेव परिद्मयते | 
न च शक्तोम्यवस्थातुं श्रमतीव च में मनः ॥ 

लोग कहते हैं, यह धनुधर अ्जुनकी-गांडीवी अजलुनकी-मूति है, 
मगर देखनेवाढा तो शायद ही विश्वात्त कर सके। कृष्णके गीताके 
उपदेशके बाद अजुनकी दूसश झाँकी दिखाई देती है । परन्तु इस 
अजुन ओर पहलेके अजुनमे आंकाश-पाताछका अन्तर है । एक 
जमीनपर रंग रहा है तो दूसरा गगनमें विहार कर रहा है, एक काय- 
रताका अवतार है तो दूसरा साक्षात्‌ देहधारी बीररसकी मूर्ति है। 
पहले अजुनकी वह दुबेलता, वह अप्थिरता और वह कायरता न जाने 
कहाँ काझूर हो गई ! उनके स्थानपर बल, बी ढढ़ता और पोरुषका 
दिव्य दशन हो रहा है | यह दो मूतियाँ है, मित्र मित्र है, ऐसी 
भिन्न जेसे तम और आलोक, उषा और मध्याह, कमछ और 
कुलिश । परतु दोनों मूतियाँ है एक ही अर्जुनकी । कैसा आश्रर्य है ! 
यह करिश्मा है, कोशल है, उसी दार्शनिक विमरशका, उसी मोहिक 
सैद्धान्तका | पहले अजुनके हृदयम कौरव-सेनाका एक चित्र था और 
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उसके साथ अज्जुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समझे हुए था | पहले 
अशुनकी सारी भीरता और दुबलताका श्रेय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं सवरूपको है | अजुनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीकृष्णके उपदेशसे 
कौज-सेनाकी उत मोहमयी मूर्ति और स्लेहमयी भाषनाका रूप 
पसिितित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहार भी भेद 
था | पहला अर्जुन एक छुद्र कापुरुष है और दूसरा रणराता अर्जुन 
क्षत्रियलकी छान है । दोनों अजुनोकी सृश्का आधार उंसी 
मौलिक पिद्धान्तपर है जिसका कि उल्लेख हम पहले कर चुके है | 
यह है हमोरे तिद्गान्तके समर्थन पहली ऐतिहासिक साक्षी । 


बहुत दिनोकी वात है, भारतीय समाजकी मनोवृत्तिम एक विशेष 
प्रकारका परिवतेन हो रहा था | पसितेन अत्यन्त घातक था इसमें 
हन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोव॒त्ति उस प्रवाहमे बड़ी 
प्रबलताके साथ वही जा रही थी। किसीसे पूछे-भाड, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-पतिदिन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्‍यों नहीं करते ! उत्तर सुनकर आश्चय होता था- 
यह सब जगत तो मिध्या है, फ़िर यह देह भी तो मिध्या है, इस 
विध्या देहके लिए कोन प्यास करे ? इसी प्रकारके रिजब उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितेषी शारीरिक 
या सामाजिक ज्रुटियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करता । जगन्िध्या- 
त्वार और बद्यात्मवादके पिद्धान्तोने स्वेत्ताधारणके ऊपर विछ-प्रभाव 
जमा रखा था | अपनी शारीरि और सामाजिक ब्रुटियोंको अनुमव 
, करनेका सामध्ये भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहाँ 
तक कि उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेपर भी सुधार या अनुमत 


२० घुपक्च-परिचय- 
करनेके वजाय कहनेवालेकी एक अच्छा खासा व्याज्यान जगतकी 
निःसारता ओर उसके मिथ्यात्वके ऊपर सुननेको मिल जाता | अपनी 
कमजोरियोंकों अनुभव न कर सकना यही पतनकी चरम अ्रेणी है। 
शनेः शने: भारतीय समाजकी अवस्था बिगड़ने ऊगी। वह हृष्ट 
पुष्ट भारतीय नव-युवक भी जगत्‌की निःसारताका अनुभव करते 
हुए इस निःसार देहकी चिन्तासे भी शून्य हो गये | इस उपेक्षाका 
आवश्यक ओर अनिवाये परिणाम था समाजकी शारीरिक शक्तिका 
हाप्त | उसका दुःखद दृश्य भी भावम घर घर दिखाई देने छगा | 
शारीरिक राक्तिके हातके साथ ही सामाजिक शाक्तिका हाप्त भी 
प्रार्म हो गया | भारतकी शारीरिक ओर सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
शौचनीय हो उठी | यह मानव-हृदयके भीतर चित्रित की गई एक: 
मति ओर उसके साथ नियत किये गये एक सम्बन्धका प्रभाव था। 
इस चित्रका चितेरा ओर इस सम्बन्धका स्रष् था वही दार्शनिक विमशे। 

समयेने पृठठा खाया | तात्कालिक भारतके उपयुक्ततम चिकित्सक 
महात्मा चाबोकके दाशेनिक विचारोने ठीक दूसरे ग्रकारकी विश्वमूर्ति 
भारतीय नवयुवकोंके हृदय-पटलपर आंफित की | उनके 

यावज्नीवेत्‌ सु्ख जीवेहणं ऋत्वा घृतं पिबेत । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं छुतः । 

की फिलासफीने विश्व-चरित्रका जो चित्रण और उसके साथ हमारे 
जिस सम्बन्धकी स्थापना की, उसके कारण जगन्मिध्यात्ववादके ग्रवा- 
हमे बहती हुईं भारतीय मने|व॒त्ति एकदम परिवर्तित हो गई | यह 
दोनो ही परित्यितियाँ तात्कालिक दाशेनिक विमशका परिणाम थीं । 
हमोरे प्रकृत सिद्धान्तकी समथन करनेवाढी भारतीय इतिहासकी यह 
दूसरी साक्षी है | 





समाज और दर्शन २१ 


सोल्हवी सदीकी बात है, योरोपके इतिहास एक नवीन अध्याय 
लिखा जा रहा था | इस अध्यायका शीपेक है “धर्म और विज्ञान !” 
बह जमाना धम ओर विज्ञानकी प्रतिद्वन्दिताका था । योरीपीय जन- 
समाजके भीतर धमे, मजहव, वाइब्रिलने विश्वकी एक मूर्ति चित्रित कर 
रखी थी ओर उसके साथ एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर रखा 
था। विश्वकी उसी मूर्ति और उसी सम्बन्धके आधारपर अवतक योरोपकी 
सामाजिक नीतिका सूत्र संचालन होता था | इसके विपरीत कुछ 
लेगोके दाशनिक विमशने उस विश्वर्मति भ्लोर विश्र-सम्बन्धको रूपा- 
न्तरित कर दिया, इस लिए उनकी नीति-रीतिमे भी मिन्नता आ जाना 
अनिवा था | यह नवीन दर इतिहासमें वैज्ञानिक दलके नामसे 
विख्यात है । तत्कालीन योरोपम इन दो विभिन्न विश्वमूतियोंके नाम- 
पर जो भीषण रुषिर-प्रवाह वहा है, उसे देख सुन और जानकर 
आज भी रूह कप उठती है। उस जूमानेंमे धमकी आइंमे वैज्ञा- 
निर्कोके ऊपर किये गये उन अमानुपीय आअत्याचारोंकी देखकर तो 
एक वार स्वयं निदेयता भी लूजा उठेगी | इन सत्रका पिरजनहारा भी 
तही दाशनिक बिमरों था । 


फुठतः संसारंके इतिहासपर एक सरसरी नजर डाहनेके 
बाद भी बड़े जोरदार दाब्दोम इस सिद्धान्तका समथेन किया 
जा सकता है कि दाशनिक विमरी ही वस्तुतः विश्व-समाजका 
विधायक, नेता या पथग्रदरक है। मानव-समाजवकी गति-बिधिपर 
उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूनानके प्रसिद्ध दाशेनिक 
पेटोंने अपनी पुस्तक “ दी रिपब्लिकन! में लिखा हे कि दर्शनके पूणे 


आधिपकत्यम ही समाजका कल्याण हैं | उसने बड़ी छुन्दरता तथा: 


४२. ., प्रपशनपरिचय- 


के 
बच भी: मर त म् ध्या 


दृढताके साथ इस प्िद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि समाज तथा 
मनुष्यका कल्याण तभी हो सकता है जब कि राजनीतिक शक्तियों 
ओर दरेनशात्रका पूर्ण रूपसे सहयोग हो | 

सम्भव है कि अगी ऐटोके शब्दोंके साथ उपयुक्त सिद्धान्तका 
सामंजस्य स्पष्ट न हुआ हो, इसके लिए प्लेटीके, दशन-शात्रकी 
स्कुटतर व्या्याकी आवश्यकता है| अपने इस दर्शन शब्दकी 
विशद व्याख्या करनेका प्रयास स्त्रय॑ प्लेठोने ही किया है। हम यहाँ उन्हीं 
विचारोका संग्रह संक्षेपमं कर रहे है | दशेनशात्रके वात्तविक स्वरू- 
पको व्यक्त करनेके लिए प्लेठोने सोरे ज्ञानके तीन विभाग किये हैं-- 
१ ज्ञान, २ विचार, ३ अज्ञान । 

१ सत्य पदाथाकी जानकारी ही ऐलेटोके अनुसार ज्ञान शब्देसे 

निर्दिष्ट की जा सकती है | उसकी दृष्टिम आदर , सुन्दर तथा विषेक- 

युक्त विषय ही सत्य है | इसलिए आदर , सुन्दर तथा विवेकयुक्त विष- 
योकी यथाथोनुभूतिका नाम ही ज्ञान है | 

२ जिन वस्तुओका इन्द्रियोंद्ारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनके 
ज्ञानको ऐेटो विचार कहता हे | अथोत्‌ ऐटोके अनुसार इस ऋयमान्‌ 
जगतमे हम विचार करते हैं | 

३ ज्ञान और बिचारके अभावको ही अज्ञन कहा जा सकता है । 

इन तीनो कोटियोमसे प्लेटोके दशेनिक शब्दका प्रयोग केवछ 
उसके लिए होता है जो ज्ञानका अध्ययन करता है | इस लिए दृश्य- 
मान्‌ जगत्से परे, में क्या हूँ! इस जगत्‌का असली स्वरूप क्‍या है! 
हम दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे हैं ! आदि सत्य, सुन्दर, 
आदशे ओर विवेकयुक्त विषयोका अध्ययन ही दर्शनशात्षका अन्तिम 


दाशनिक क्षेत्र ३ 
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ध्येय है ओर सच्चे दाशनिक विमशके आधिपत्यम ही संसारका सच्चा 
याण हो सकता है, ऐसा निर्विवाद ओर निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है | 


दाशेनिक प्षेत्र 


वह समस्या जिनके हल करनेका भार दर्शनशात्नने अपने 
ऊपर डिया है बढ़ी व्यापक हैं | एक तरहंसे यह कहा जा सकता 
हैं कि उन्हींके भीतर विश्वकी सारी व्यवस्थाकी आलोचना समा 
हो सकती है | दूसेरे शब्दीम सारे विश्व-प्रपंचकी विशद व्यास्वया 
करनेका महान्‌ उत्तदायित्र दरशेनशाल्रके प्रिपर है। कारलाइलने 
लिखा हैं कि संत्तारकीं किसी छोटीसे छोटी घटनाका भी भिशलेषण 
यदि प्रार्म्म किया जाय तो उसके भीतर एक, दो, तीन करके 
इतनी आवान्तर बाते निकल आतेगी जिनमेसे एक एकके ऊपर उसी 
प्रकारको खतंत्र विबेचनाकी आवश्यकता होगी | एकके भीतर दूसरी 
ओर दूसरीके भीतर तीसरी बात ऐसे ही छिपी दिखाई देगी--- 
ज्यों केराके पातके पात-पातमें पात | 
इतने व्यापक, अपरिमेय, दुवोध और जठिछ विपयकी विवेचनाका 
प्रयत्न दाशनिकका मस्तिष्क करता है | जिसकी सूझ जहाँतक पहुँच 
सकती है, वहाँ तककी विशद्‌ और सुन्दर विवेचना वह करता है । 
परन्तु फिर भी वह भविवेचना मानव-मस्तिप्ककी उपज है, कोन कह 
सकता है कि वह सर्वथा निर्दोष, सत्य और एकान्त विश्वसनीय है £ 
कर भी संसारके विभिन्न विवेचकोद्वारा प्रस्तुत की गई प्रिश्वकी इन 
अनेकों व्याल्याओरमेसे कौनसी व्याख्या हमारे मात्तिप्क ओर हृदयको 


२४ पपश्च-परिचय- 





की की चीन ३४७१२ ४४६१३४०६४१:४४६:६७४६७४६४७४६७४४७%/६४४६४४//९४६७०९४४ ६०१४ ४४९ 





आपैक सन्तुष्ट कर सकती हे, इसी भावनाको लेकर उनके ऊपर एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेके लिए यह हमारा प्रयास है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस विश्व मात्रकी व्यास्या 
करनेका भार दर्शनशार्॒के ऊपर है। साधारण दृष्टिसे यदि देखा 
जाय ते यह विश्व हमे तीन भाग वरिभक्त दिखाई देता है, इस लिए 
लुविधाके विचारसे इस गहन कार्य ओर विस्तृत विषयको भी तीन 
अवान्तर भागमि विमक्त किया जा सकता है । 

१ विश्वका सबसे मोटा स्वरूप हमारे चारो ओरका यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ है | हम इसे 'प्रकृति' शाब्दसे निर्दिष्ट करेंगे | 

२ विश्वका दूसरा वह सूक्ष्मतर भाग है जिसे पाश्चात्य जगत्‌ 
माइण्ड या साल शब्दसे कहता है ओर जो ग्राणियोंके भीतर पाई 
जानेबाढी चेतनाका आधार है | हम पोरस्य दाशीनिकोंके अनुप्तार 
इस शक्तिके लिए “जीवात्मा” शब्दका प्रयोग करेंगे | 

३ विश्वका तीसरा सूक्ष्तम भाग इन दोनोंसे परे है । साधारण 
श्रेणीके व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते | इसी लिए 
उसकी सत्ता सबसे अधिक विवादमग्रस्त भी है | इस तृतीय शक्तिका 
विश्वनियन्ता या जगत्‌कताके रूपमें अनुमान किया जाता है । 
हम इसके लिए साधारणतः " ईश्वर ! शब्दका प्रयोग करते है | 

इन तीन-केवल इन्हीं तीन-विभागोंके भीतर निखिल विश्वका 
अन्तभोव हो जाता है । इन्हीं तौनोंकी विवेचनामें दर्शनशास्रके प्रार- 
म्मिक प्रश्नो-में क्‍या हूँ ? यह दृश्यमान्‌ जगत क्‍या है? हम दोनों 
कहाँसे आये और कहाँ जा रहे है !-का उत्तर भी समाप्त हो जाता 
है और उसके साथ ही दर्शनशास्रका कार्य भी समाप्त हो जाता है । 


वादानिक क्षेत्र श्ण 
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परन्तु इनमेसे एक एक विषयकी आलेचनाम, एक एक प्रश्नके उत्त- 
रमे अनेकानेक प्रश्न उठते जाते हे जिनका उत्तर देना दुष्करतर हो 
जाता है | 


साधारणतः इस द्प्यमान्‌ जगतू या प्रकृतिकी आछ्वोचनाका आधार 
मुल्यतः भोतिक विज्ञान और सुष्टि-विज्ञान कहे जा सकते हैं | अत एव 
प्रकृति-निरूपणके इस प्रथम प्रकरणको बाह्य जगतके यथाथे स्वरूप ओर 
उसकी उत्पत्ति आदिकी आलेचनाकी आवश्यकता है । यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ एक क्रमबद्ध ओर नियमित सम्टि हे | उसके प्रत्येक कार्येम 
नियम ओर व्यवस्थाका अनुभव होता है | इसलिए इस विषयकी 
आलोचना मुख्यतः इन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है-- 

१ क्या यह विश्व-चक्र ब्रिना किसी नियामक वन्धनके खतंत्र रूपसे 
स्वयं चल रहा है! अथवा किसी शक्तिमान्‌ नियन्ताकी शक्ति उसका 
नियंत्रण कर रही है ! 

२ क्या इस विश्वका इतिहास है ? अथोत क्‍या वतैमान विश्व 
विचरण करनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि और स्वयं जड़-जगतको 
वरतमान सखवरूप किसी नाची अवस्थासे क्रमशः विकमित होते होते प्राप्त 
हुआ है ? यदि हाँ, तो उस विकासका स्वरूप क्या है? क्‍या वह 
नितान्त खतंत्र रूपसे स्वयं संचलित हो रहा हे ! अथवा कोई विचार- 
शील शक्ति किसी विशेष प्रयोजनसे उसका संचालन कर रही है ! 

३ प्रकृतिका अपना यथार्थ स्वरूप कया है ! 

प्रकृति प्रकरणकी आखेचनाम जिन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक ग्रतीत 
होता है, उन॑मेस कुछ यह हैं । इसी प्रकार जीवात्माके विषय निम्न 
्रश्नेका विवेचन आवश्यक है--- 


श६ प्रपश्च-पंरिचय- 
जीवाममाका खरूप क्या है! आत्मा जोर ऐव्रिक जगत अथीत 
शरीरका सम्बन्ध क्या है! क्या मनुप्यकी आत्मा प्राणिजगतर्म होने- 
वाले ऋमिक विकासका परिणाम है ! मानव-हद्यमें उठनेवाठी सादा- 
चारिक भावनाओंका आधार क्या है? मनुप्यका समाजके साथ क्या 
उम्बन्ध हे ! क्या यही जीवन हमारा आदि और अन्त है ! 

इस विश्वके तृतीयांश, इश्वरसम्बन्धी विचार विशेषतः उपयुक्त 
दोनों विषयोकी आलेचनाके ऊपर ही ।मिर्भर हैं| इस सम्बन्धम उंठने- 
वाले प्रश्नेमेसे कुछ प्रश्न यह हो सकते हैं---परमात्माका लरूप क्या 
है ! उसकी अदृष्ट सत्ताकी कल्पना करनेका प्रयोजन क्‍या है! इस 
प्रकृति ओर जीवामाके साथ उसका क्या सम्बन्ध है! क्या जगतका 
सजेन करनेके बाद अब वह उसके संचाढ़न आदिकी ओरसे बिल 
कुछ उदासीन है या अब भी उसहीकी आज्ञासे जड़-जंगम-जग- 
तूकी प्रत्येक चेश् होते है ! 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इन तीन तच्ोंके निरूपणमे 
वत्तुतः अखिल विद्नका निरूपण समाप्त हो जाता हे 
ओर उसके साथ ही दर्शनशात्रके प्रारम्भिक प्रश्नौका उत्तर भी 
वड़ी सरल्ताके साथ मिल जाता है | इस लिए हम कह सकते हैं 
के इस त्रिल्वादका विवेचन विश्वमात्रका विवेचन है, उसीके भीतर 
अखिल विश्वका ओर सारी दाशीनिक प्रक्रियाका आदि और अन्त है । 
ब्रिव्वाद दरोनका भदि है, भिल्ववाद दर्शनका अन्त है | हम 
आगेकी पंक्तियामें इसी ब्रितववादकी कुछ आलोचना करनेका प्रयास 
करेंगे | | 


(ने 
दूसरा परिच्छेद 

हमारे चारों ओर दूर तक--अनन्त तक--फैछा हुआ एक 
विशाल साम्राज्य है ओर उस विश्ञाल साम्राज्यके साथ अनादि अनन्त, 
कालकी धनिष्ठ ग्रीति है | यह सारा संसार-चक्र उस सुदूखखर्ती अती- 
तसे चला आ रहा है और माद्म नहीं कब तक, कहाँतक, चला. 
जायगा | इस विश्वके कित्ती छोटे, अत्यन्त तुच्छ पदाथेंका भी यदि 
विश्लेषण किया जाय ते उसमें प्रतिक्षण अनन्त नूतबताओका आवि- 
भाव होता चला जायगा ओर इस समग्र विश्वकी नूतनताओंका तो. 
अन्त ही कहाँ है | केवल अपने आसपासके इस दृश्यमान्‌ जगतके 
समझनेके लिए अपनी प्रतिभापर अभिमान करनेवाले मानव-समाजके 
उत्तमसे उत्तम मत्तिष्कीनें शताब्दियाँ लगा दीं, केवल एक एक, 
बातके समझनेमें उनकी पीढ़ियाँ व्यय हो गंई; परन्तु उसका नूतन- 
ताओंका अन्त न हुआ। फ़छतः, यह विश्व अनन्त है, उसमे 
अनन्त पदाथे है, ओर सब एक दूसेरेसे मित्र है। परन्तु इस अनन्त 
ओर अत्यन्त विभिन्न विश्वक भीतर एक भाव है जो उस सत्रको एक 
सृत्रम वेधे हुए है। यही भाव है जो जगतके अनन्त भेदोम 
अभेदका दर्रान कराता हे | संसारके किसी भागमें चले जाओ, . 
वह सूत्र, वह भाव, वह नियम हर जगह समान रूपसे काये करते 
दृष्टिगोचर होंगे। इन्हींको हम प्राकृतिक नियम कहते है । वेश्ञानिक 
थुगके प्रारम्भले लेकर आज तकके सारे भोतिक-विज्ञान-वेत्ताओंके- 
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अन्वेषणेकि आधारपर कहा जा सकता है कि सारे भोतिक ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि समान तत्तोते हुईं है, ओर उसेके भीतर एक समान है| भोतिक 
नियम प्रचीरेत हो रहे है। गुरुत्वाकषेण, रासायनिक प्रीति, शक्ति- 
'साम्य और अन्यान्य सरे प्राकृतिक नियम समग्र विश्वेमे समानरूपसे 
'छाग हैं | इसी प्रकार प्रागि-जगत्‌का सार भी यहा है कि सररे 
प्राणि-जगतकी सृष्टि समान तत्लोसे हुई है ओर एक पिरेसे दूसरे 
'पिरे तक समग्र प्राणि-जगतम एक ही प्रकारके प्राकृतिक विधान 
कार्य कर रहे है | फठतः आज तकके हर ग्रकारके वेज्ञानिक अन्चे 
'बणौका परिणाम यह है कि यवपि यह अज्याण्ड अनन्त विचित्रताओं- 
का भंडार हे फिर भी उस भेदभावनाके भीतर अमेदवादकी एक 
उज्ज्वल रेखा दिखाई देती है | इसे प्राकृतिक नियमका नाम दिया जा 
सकता हे | यह नियम नित्य है, सनातन है, सदासे चंढे आये हे 
ओर सदा चले जाबेंगे। उनका आधार स्वयं ग्रकृति हे | परन्तु यह 
प्रकृति क्या है ? इस ग्रइनका उत्तर सभी दाशनिकोने अपने अपने 
इृष्टिकोणसे देनेका प्रयास किया है| इनमेंसे सबसे अधिक सुगम 
अर्चलित और सम्भवतः प्राचीन भी परमाणुवाद है । 


परमाणुवाद 


पाश्चात्य दाशनिक संसार्म परमाणुवादका जन्म इस्वीसनू-पूवे 
9२० में हुआ था। यूनान देश इसकी जन्मभूमि है और वहाँके 
प्रसिद्धतम दाशनिक डिमाक्रिटसके  मर्तिष्कसे उसकी सृष्टि हुई है । 
इस सिद्धान्तके अनुसार जगत्‌का उपादान कारण, प्रकृति भोतिक पर- 
साणु-पुंजका नाम है । इस परमाणुवादकी ' स्थापना करते समग्र 
'पदार्थ-बिंडेषणका नियम गिशेष रूपसे उपयोगम आया है | पदार्थ 
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विछेपणके नियमस हमारा आशय यह है कि यदि संसारके किसी: 
पदाथका विलेपण प्रारम्भ किया जाय, तो क्रमशः उसे रुघु, रुघुतर 
भागों विभक्त करते हुए हम एक ऐसी अवस्थापर पहुँचेगे कि 
जिसके आंगे उस पदाथेका विभाग कर सकता असम्भव हो जायगा | 
दृश्यमान पदार्थके इस अन्तिम, रुघुतम भागको वैज्ञानिक भाषामे 
मालीक्यूल ]४०]९०ण०९४ कहते हैं । इस अवस्था तक पदाथ्थका 
अपना स्वरूप स्थिर रहता है । परन्तु इसके आगे विश्ेषण-परथमें 
एक पग भी ओर बढ़े, तो उसके साथ ही पदार्थका अपना खरूप' 
क्षीण हो जाता है. ओर उसके स्थानपर दो भिन्न भिन्न तत्तोंके 
परमाणु रह जाते है जिनके सम्मश्रणसे उस पदाथथके अणु या 
मालीक्यूलकी रचना हुई थी | उदाहरणंके लिए, यदि इसी विश्लेषण 
नीतिका आश्रय लेकर जलका विश्लेपण किया जाय, तो उसके लुघुतम 
रूपमें जलके मालीक्यूल या जलके अणुओंकी उपलब्धि होगी, 
परन्तु यदि विश्लेषण-पथम एक कदम ओर उठाया जाय, तो जलके. 
मालीक्यूठडसका भी विश्लेषण होकर दो भिन्न तत्तोके तीन परमाणु 
दैप रह जावेंगे, जिनमेंसे दो परमाणु हाइड्रोजनके होंगे और एक 
परमाणु आक्सीजुनका । हाइड्रोजन और आक्सीजनके भिन्नजातीय 
तीन परमाणुओका इस नियत अनुपातसे सम्मिश्रण होनेपर जलकीः 
उत्पत्ति होती हे | विप्लेषणात्मक परीक्षणके इस अन्तिम परिणामके 
रूप उपलब्ध होनेवाले द्न्यकी ही परमाणु शब्दसे निर्दिष्ट किया. 
जाता है। यह परमाणु-बिम्लेषणकी चरम तीमा है, उसके आगे 
विश्लेषण हो सकना सवैथा असम्भव है | भोतिक तत्त्वोंके यही पर- 
माणु इस समग्र विश्वके उपादान कारण हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकंकि. 
अनुसार यह परमाणु ८० प्रकारके होते हैं । ' 


३० प्रपश्च-परिचय हा 
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भारतीय दाशेनिक साहित्यमे इस परमाणुवादके जन्मदाता वशे- 
बिक दशनके आचाये महर्षि कणाद हैं | वेशेषिक दरशनके प्रमाणभूत 
भाष्यकार श्रीप्रशस्तपादाचायन इस परमाणुवादका खरूप बड़े सरल 
और सुन्दर रूपमें स्थापित किया हे | उनके शब्द इस प्रकार है--- 

इहेदा्नी चतुणों महाभूतानां सष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मण 
सानेन वषशतान्ते वतसानस्य नह्मणो अपवर्गकाले संसारखिन्नान 
सर्वशाणिनां निशि विश्रामार्थ सकलभुवनपते महेश्वरत्य संजिहीषोस- 
सकालं शररीरेन्द्रियमहाभूतोपनिवन्धकानां स्वोत्मगतानां अदृश्टानां 

तनिरोधे सति भहेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकमभ्यः शरीरेन्द्रियकार- 
णाणुविभागेभ्य: तत्‌ संयोगनिद्वत्ती तेषां आपरमाण्वन्तों विचादः 
तथा पृथ्व्युदकज्वलनपवनानामपि महाभूतानां अनेनेव ऋ्रमेण 
उत्तरास्मिन्‌ सति पृवरेस्थ पूवस्थ नाश), ततः प्रविभक्ताः परमाणवों 
अवतिष्ठन्ते । 

श्रीप्रशस्तपादाचार्यके विचारसे सृष्टिके प्रारम्भम महेशवर सम्यूण 
जगतके पितामह ब्रह्माको उत्पन्नकर संसार-संचालनका सारा भार 
उसको सौप देते है | इन ब्ह्माकी आयु ब्राह्म परिणामसे सो वर्षकी 
होती है । सो वे समाप्त हो जालेपर ब्ह्माका अपवरग-काल आ जाता 
है ओर उसके साथही सृष्टिकी आयु भी समाप्त हो जाती है | इस समय 
तक निरतर संस्करण-चक्रम पड़े जीव भी बहुत खिन्न हो उठते है, 

लिए उनको विश्रामके लिए अवसर देनेकी आवश्यकता भी ग्रतीत 
होने रूगती है | इन सब कारणोंके एकत्र हो जनेसे इस अवसरपर 
महेश्वरके हंदयमे संसार-संहारकी इच्छा उपपन्न होती है । उस संहा- 
रेच्छाके उत्पन्न होनेके साथ ही संसारी जीवोके धमोधभकी फंलंप्रदा- 
नकी शा भी समाप्त हो जाती है, निसके कारण संसारकी अंगंली 


परमाजुवाद ३१ 
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वृद्धि बिलकुल रुक जाती है | इधर अब तकके वतेमान विश्व महे 
अरकी संहारेच्छा, जीवामा और अणुओंके संयेगविशेषते उत्पन्न 
क्रियाके द्वारा, शरीर एवं शद्िय आदिके कारणरूप अणआम परस्पर 
विभाग प्रारम्भ हो जाता है, जिसके परिणामम इस संयुक्त विश्वक्े 
पूषे संयोगका नाश हो जाता है। इस प्रकार ऋमिक विभाग होते होते 
अन्त  प्रविभक्ता:ः परमाणवों अवतिष्ठन्ते |>एकदम अढूग अछग 
परमाणु ही परमाणु रह जाते है। 


इस प्रकार भारतवषेके दाशोनिक साहित्यमें परमाणवादकी उत्पत्ति 
हुई । यद्रपि सुदूर पूषे ओर पश्चिम खतंत्र रूपमें परमाणुवादकी 
सृष्टि हुई है, परन्तु उनमें कितना साम्य है| सावारण तौरसे पूर्व 
ओर पश्चिमके इस परमाणुवादम कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता | ऐसा 
मालूम होता है कि मानो एक ही दिमागुसे दो विभिन्न स्थकोपर 
उसकी अभिव्यक्ति हुईं हो | परन्तु इतनी अधिक समानताके रहते 
हुए भी उन दोनेंमि एक बहुत बडी विषमता है | पश्चिमका परमाणवाद 
अपनेम ही समाप्त हो जाता है, उसे ग्रकृति-निमोणमं किसी ओर सहा- 
यताकी अपेक्षा नहीं रहती; फ़िर भी उसमे एक बहुत बड़ी कमी है | पर- 
'माणुओम आदिम क्रियाक्रा विकास केसे हुआ, इसका उपपादन उसेने 
नहीं किया । परमाणु जड़ पदाथोके अवयव हैं, उनमें स्वेथा निरपेक्ष 
स्वतः क्रियाकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, फिर आदि क्रियाका विकास 
कैसे हुआ, इसका कोई. समुचित उत्तर देनेका सफ़छ प्रयास 
परमाणुवादने नहीं किया | इसी कारण हम देखते हैं कि पाश्चात्य 
परमाणुवाद शीत्र ही शिथिरू पड़ गया है ओर उसके स्थानपर शक्ति- 
वादका आभेषेक किया गया हैं | 


शेर प्रपश्ष-परिच्य 
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शक्तिवाद ः 
.. इस शक्तिवाद सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिका सार शक्ति ४7५४५ 
0० ४07७० है | परमाणुवादके अनुसार परमाणु वह परम सीमा थी, 
जिप्तके आंगे किसी प्रकारका विभाग असम्भव था | परन्तु शक्तिवाद 
इसंसे एक कदम और आगे बढ़ गया है | इस सिद्धान्त वह परमाणु 
अनेक शक्तियोके केन्द्र हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा सूंये 
इस सोर-मंडछका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपग्रह सूरयके चारो 
ओर चक्कर ढगा रहे है, उसी प्रकार परमाणु अनेक शक्तियोंका केन्द्र 
है। अथीत इस सिद्धान्त प्रकृति शक्तिसे भिन्न कोई वस्तु नहीं, ओर 
न जेसा कि साधारणतः समझा जाता है, शक्ति परमाणुओका कोई 
धमम है | बल्कि परमाणु ओर प्रकृति स्वय॑ शक्तिरप हैं। उस शक्ति- 
पशाशहुए ० #0०७० से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु जगतमें नहीं है | 
दृब्य-नियम 
अरनेस्ट हेकलने इस विज्च-व्याल्या करनेके लिए दूसरे नियमकी 
रचना की है, जिसका नाम उसने 89७ 0 50098700 रखा है | 
हेकलके उसी नियमको हम द्वव्य-नियम शब्दसे निर्दिष्ट कर रहे हैं | 
हेकलका यह द्वव्य-नियम वस्तुतः कोई नया नियम या उसका 
अपना आविष्कार नहीं है, बल्कि उसकी रचना पुराने दो नियमेंके 
सम्िश्रण कर देनेसे हुई है । इनमेंसे पहिछा नियम रासायनिक 
विज्ञानका द्व्याक्षरव-बादका है ओर दूसरा भोतिक विज्ञानका शक्ति- 
साम्यका छिद्धान्त है । 
इनमेसे द्रव्याक्षरववादका स्थापन सन्‌ १७८९ में /#शर्णंआंश 
नामक प्रपिद्द वेज्ञानिकनें किया था | संक्षेपम इस सिद्धान्तका आशय 


दृत्य-न्ियम डरे 
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यह है कि इस अनन्त विश्वम व्यापक प्रकृति या द्वव्यका पत्तिण 
सदा समान रहता है, उसमे कभी न्यूनाधिक्य नहीं होता। न किसी 
वर्तमान द्ब्यका सवेथा नाश होता है और . न किसी सर्वथा नूतन 
दब्यकी उत्पत्ति होती है | साधारण इश्सि जिसे हम द्ब्यका नाश 
हो जाना समझते है वह उसका रूपान्तरम परिणाम: मात्र हे। उदा- 
हरणके लिए, कोयछा जलकर राख हो जाता है, हम साधारणत 
उसे नाश हो गया कहते है; परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ, 
वल्कि वायुमण्डलके ओषजन अशके साथ मिलकर कारबोनिक 
एप्िड गेसके रूपमें परिवर्तित होता है। इसी प्रकार शकर या नमक- 
की यदि पारनीम घोछ दिया जाय, तो वह उनका भी नाश नहीं 
वल्कि ठोससे दृव रूपमे परिणति मात्र समझनी चाहिए | इसी प्रकार 
जहँँ। कहीं किसी नवीन वस्तुको उत्पन्न होते देखते है, तो वह भी 
वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तुका रुपान्तर मात्र है | उस स्थरूपर भी 
किसी नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती । वषोकी धारा आकाश 
मेधरूपमें विचरण करनेवाी वाप्पका रुपान्तर मात्र है | घरमे 
अव्यवाध्वित रुूपसे पडी रहनेवाठी कडाही आदि लोहेकी वस्तुओंमे 
प्रायः जंग लग जाताहै, यह क्या है ? यहाँ भी जंग नामक किसी नूतन 
द्रब्यकी उत्पत्ति नहीं हुई है, भपि तु धातुकी ऊपरी सतह जढ ओर 
वायुमण्डलके ओषजनके संयोगसे लोहेके ऑक्सी-हेड्रेट 05॥-79729 
के रूंपमे परिणत हो गई है । इसीको हम जुंग कहते है | आंज 
द्व्याक्षर्ववादका यहः पिद्धात्त रासायनिक विज्ञाकका एक अत्यन्त 
महत्त्वमूण पिद्वान्त समझा जाता है और तुलायंत्रद्वरा ' किसी, भी 
समय उसकी सृत्यताक़ी परीक्षा की जा सकती है । 
प्र० ३ 


३७ प्रपश्च-परिचय-- 
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: छगभग इसी प्रकार और इसी शेलीपर : दक्ति-साम्यके पिद्धान्तकी 
व्याख्या भी की जा सकती है । संसारके संचालनमें काये॑ करनेवाढी 
शक्ति, इनजी, या फोसेका परिणाम सदा' सम रहता हे | उसमे 
किसी प्रकारका न्यूनाविक्य नहीं होता । हों, परिणामवादका सिद्धान्त 
उसमे भी काम करता है, अथीत्‌. एक प्रकारकी शक्ति दूसरे प्रकारकी 
शक्तिके रूपेमे परिणत अवश्य हो जाती हे | उदाहरणके लिए, रेलका 
एंजिन जिस समय प्रशान्त रूपमे चलनेकी तेयारीमें स्टेशनपर खड़ा 
है, उस समय भी उसके भीतर शक्ति काम कर रही है, परन्तु इस समय 
वह शक्ति अन्तर्निह्ित गुप्त या अनमिव्यक्त है, इसको विज्ञानके शब्दोमें 
ए०/थ॥।ं॥ं ॥॥7०९४9 पोटेन्शियछ इनजी कहते है | फिर जिस समय 
वही एंजिन रेकी पठरीपर अग्रतिहत गतिसे दोड छगाने छगता हे, 
उस समय उसकी वहीं गुप्त अन्तर्निहित पोटेन्शियल इनजी 07०80 
87८89 किनेटिक इनजी के रूपमे परिणत हो जाती है।इस प्रकारके 
अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे शाक्ति-विवतवादका 
सिद्धान्त भ्षी भाँति परिपुष्ट होता है । द्रव्याक्षरत्ववादकी मभँँति ही 
आज शक्ति-साम्यका सिद्धान्त भोतिक विज्ञानम आदर पा रहा है। 

न केवल बहुपक्षकी दृष्टिस बल्कि ऐतिहापिक इश्सि भी यह सिंद्वान्त 
'मंहत्तपूणे है । सन्‌ १८३७ में सबसे पहले 2००४ बॉनके ' प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक गगं०्पेंणा! 28007 फ्रीडरिख मोहरके मत्तिष्कमे इस 
सिद्धान्तकी कल्पनाने जन्म ढिया था, परन्तु फ़िर भी दुभोग्यवंश उसके 
आविष्कारका श्रेय उसको ग्राप्त न हो सका | अनेक वर्ष इस पिद्धान्तके 
परिषोषकः विविध परीक्षण ।बिताकर जबतक निश्चित पिद्वान्तके रूपमे 
वह इसकी वोषणा करे, उसके पहले .ही १००७४ ४५७9७" रुबटट मेयर- 


द्रव्य-नियम ३५ 


. ने अपनी ओरसे उसे अन्तिम रूपमे विधोषित कर दिया-। इस प्रकार 

इस पिद्धान्तके आविष्कारका सेहरा राबट मेयरक सिर ही रहा। यह 
सन्‌ १८४२ की बात है। जिस प्रकार उपर्युक्त दोनो वैज्ञानिकोके मत्ति 
प्कम नितान्त निरपेक्ष रूपसे इस सिद्धान्तका आभास हुआ था, उसी प्रकार 
लगभग उसी समय सिंधग्राभा॥ म0॥ 890 हसन हेल्म हाल्टज 
नामक एक तीसरा वेज्ञानिक भी व्रिलकुछ खततंत्र रूपसे उसी परिणामपर 
पहुँच चुका था | एक समयम तीन विभिन्न वेज्ञानिक मत्तिष्कोंकी 
बिल्कुल स्वतंत्र; नितान्त निरपेक्ष खोजने जिस एक ही पिद्धान्तका 
आविष्कार किया है, उसकी सत्यतांम किसको सन्देह हो सकता है ! 
फ़िर आज तो न जाने कितने परीक्षणाद्दारा उसकी परीक्षा हो 
चुकी हे 

द्रव्याक्षर्ववाद ओर शक्ति-साम्येके इन दोनों सिद्धान्तोंकों मिला- 
कर हीं हेकलने अपने द्वव्य-नियमकी रचना की है | उसके विचा- 
रानुसार इसी दृब्य-नियमद्गारा ख़तंत्र रूपमे विश्वका विकास और 
वरिछ्य होता है, उसके लिए किसी अतिरिक्त चेतन-सत्ताकी आब- 
इ्यकता .नहीं | 

द्रव्याक्षरव ओर शक्ति-साम्यंके इन दोनों नियमेंके निष्यादनमे 
जिस नीतिका आश्रय लिया गया है, छगभग उसी प्रकारस भारतीय 
सहित्यम सांख्यके सत्कायवादकी जन्म मिला है | जिस प्रकार पाश्चा् 
संसार भौतिक ओर रासायनिक विज्ञानवेत्ता किसी शक्ति या ह्व्यका 
क्षय या नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं मानते, इसी प्रकार सांख्या- 
व्वायोके -यहाँ भी 

नासतो वियते भावों नाभावों बियते सतः। 


३ अपश्व-पारयय- 
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पंहलेसे ही आकाश-पुष्पकी नाई नितान्त असत किसी पदाथेकी 
उत्पत्ति नहीं होती ओर न किसी बतेमान पदाथंका सवंथा नाश-ही 
होता है । जो तत्त्व आज विश्व-संचालनका  काये कर रहे है. वह 
सुदूर अतीतम भी उसी परिमाणमे उपस्तित थे ओर अनन्त मंत्रिष्य 
भी इसी प्रकार स्थित रहेंगे। यह विषिध विश्व उनके भीतर प्रतिक्षण 
होनेवाले परिवतन या परिणामसे विकसित या -विलीन होता हे-। 
पाश्चात्य वेज्ञानिकोके दरव्याक्षरव ओर शाक्ति-साम्यके स्थापनकी मौँति.ही 
सांस्याचायोकी अपने इस सत्कायवादके स्थापनम अपरिमित शक्तिकां 
उपयोग करना पड़ा है। बल्कि किसी अंशर्म हम निश्चित भावस यह 
कह संकते हैं कि सांख्याचायोका कार्य अपैक्षाकृत कहीं अधिक कठिन 
था। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंको उनके तुलायंत्रने बहुत सहायता दी-है | 
सांख्याचायने भी * गुरुतान्तरकायोग्रहणाठ/के शब्दाम उस तुलायंत्रका 
आश्रय लिया अवश्य है, परंतु फ़िर भी उनका स्वस्थ उसीपर 
अवरगम्बित नहीं है | वह उनकी अनेक युक्तियोमेसे केवल एक छोटी 
युक्ति है । इसकें अतिरिक्त उससे भी कहीं! अधिक' मजबूत अन्‍य 
अनेक साधनोंका उपयोग कर उन्होंने सत्कार्यबादके विश्िंभवर्नकां 
निर्माण किया है, अब वह भवन प्रतिपक्षियोंके प्रंबंकंतम आश्षिपो 
और आहेचनाओंकी हँसते हँसते उपेक्षाक साथ देखता है | जेसे वह 
उसका कुछ विगाड़ ही नहीं सकते है। श्रीई्वरकृष्णने अपनी सांख्य- 
कारिकाम और उससे भी अधिक उुन्दरताके ,साथ श्री वाचसपृति . 
मिश्रने अपनी सांह्यतत्वकोमेदीम इस सत्कायेवादुका , उप्रपूदन 
किया है.। ; 
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. शुणवाद है 
: इनके अतिरिक्त दाशेनिक जगतम ग्रकृतिका एक ओर ख्रूप 
ः उपबुष्ध होता है निसकी उत्पत्ति केवल पूरमें हुई हे, ओर वह है 
' आांख्याचायोका गुणवाद । सांख्याचायोके इस गुणवादके अनुसार सत्तव, 
रज और तम नामक शीन गुणोंकी समश्का नाम प्रकृति है । इस 
स्थलपर अयुक्त हुआ गुण शब्द बहुधा भ्रामक हो जाता है, क्योकि 
यहाँ वह अपने साधारण अंथमे नहीं अपि तु विशेष अधम प्रयुक्त 
हुआ है। छोकिक भाषाम किसी द्ब्यके भीतर पाये जानेवाले किद्ी 
विशेष धर्मके लिए गुण शब्दका प्रयोग होता है | महर्षि कणादने भी 
गुणका छक्षण करते हुए उसे द्रव्याश्रयो धरम हो बतलाया है, परन्तु 
सांस्येक गुणवादका गुण शब्द उससे मिन्न है। सत्त, रज और तम 
किसी पदाथ्थंके धमे नहीं; हो किसी रूपमें उनके शक्ति कहा जा 
सकता है । जिस प्रकार उपरिण्षित्रित शक्तिवादके सिद्धान्तम परमाणु 
अनेक शक्तियोंका केन्द्र माना जाता हे परन्तु वह कोड ऐसी वस्तु 
नहीं, जो शक्तिसे मित्र हो या जिसे शक्तिका आधार कहा जा सके 
इसी प्रकार प्रकृति 'सत्त, रज ओर -तमकी समध्किं नाम है। 
उनसे भिन्न वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे उन गुणोका आश्रय कहा 
जा सके | यहाँ गुण शब्द गोण वृत्तिसे .अपने अथका वोधन 
करता है। .- हि पा का 
प्रकृतिरूप समष्टिकि भीतर काये करनेवाली यह तीनो व्यष्टियँँ 
गुणके भिन्न मिल्ने काये है जिनका संग्रह सांख्यकारिकाके लेखकने 
इस प्रकार किया है-- 
उंत्वे लंघुप्रकाशकंमिष्ट, उपष्टरंभक चढू च॑ रंजंः | गुश्वरंणकमेव तम)। 
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अथोत मूल ग्रकृतिके भीतर काम करनेवाले इन गुणोमेंसे प्रत्येकके 
दो दो काये है। सांख्याचायोके मतमे सत्तगुण छाघव और प्रका- 
सस्ते युक्त हे, रजोगुण उपष्ठम्भक्ष एवं चल है, और तमोगुण गुरु 
एवं आवरण करनेवाला है| अगी सम्भवतः कारिकाम प्रयुक्त शब्दोके 
त्पष्टीकरणके लिए कुछ पंक्तियोकी अपेक्षा हे । ः 

लोघवका अर्थ हे हलकापन, निसके कारण पदार्थ ऊपरको उत्ते 
है। प्रकाशंके कारण पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं | उपेष्टम्भक शब्दका 
अथ हे उत्साह देनेवाला, उत्तेजना देनेवाढा | सत्न और तमको यही 
रजोगुण कार्येम प्रदत्त करता है, ओर ख़यं भी चल या गतिशील हे. | 
तमोगुणका धर्म गोख, वोझीछापन है, और उसके साथ ही वह आवरक 
है | आवरक शब्दके भीतर गतिको रोकनेका भाव भी अन्तनिहित 
है। इस प्रकार यह तीनों गुण एक - समष्टिम मित्र मित्र प्रयोजन- 
सम्पादनके लिए समाविष्ट हैं | परल्‍्तु एक ग्रइन यह. रहे जाता है 
कि इन तीनोके ऊपर जिन कार्योका उत्तरदायित्व है, वह परस्पर 
अत्यन्त विपरीत हैं। इतने अधिक विरोधी गुण परस्पर केसे मिल 
सकते हैं. और उनका एक समश्टिम मिलकर कांये कर सकना कहाँ 
तक सम्भव है ! हमारे सांख्याचार्यने इस प्रस्तकों अछता ही .नहीं 
छोड़ दिया - है, अंपि तु उसके उपपादनका यतन सफडताके साथ 
किया है । इस प्र्नंके उत्तरम उपयुक्त कारिकाका चोथा चरण लिखा 
मया. है--- 

|... प्रदीपव ज्ञाथतो. वृत्ति: | हक 

जिस प्रकार दीपकके भीतर रुई, आग ओर तेल तीनो विरोधी 

और मिक्न-प्रकृतिकी वस्तुंयेँ मिलकर कार्य करती दश्टिगोचर. होती है 
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इसी प्रकार तीनों मिन्न भिन्न वृत्तिवठे गुण परस्परविरुद्ध होते हुए 
भी एक समष्टिमे सम्मिित हो सकते है | इन तीनोंकी यह समष्टि 
या प्रकृति ही संस्ताकका संचालन कर रही है ओर जहाँ जैसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुत्तार कार्य करती है । जिस प्रकार 
एक ही स्ली अपने पतिकी सुखका कारण, अपनी सपत्नियोकी दुःखका 
कारण ओर किसी तीसेरेके लिए मोहका कारण भी हो सकती हे, 
इसी प्रकार तीनों गुणोकी यह समष्टि प्रकृति भी अकेली होकर 
भिन्न प्रकारके कार्योंका संचालन कर रही है। रासायनिक वैज्ञानिकोंके 
अनुपार परमाणऔके भीतर रासायनिक प्रीति और रासायनिक अग्रीति 
दोनों धर्म है; परन्तु कायके समय उनमें विरोधकी प्रतीति नहीं होती। 
जहाँ रातायनिक प्रीतिका प्रयोजन होता है वहाँ यही काम देती हे, 
रासायानिक अप्रीति उसके कार्येम किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाठती | 
इसी प्रकार रासायनिक अग्रीतिके कायम रासायनिक प्रीति प्रतिबन्धक 
नहीं होती | राप्तायनिक विज्ञानके इसी नियमके समान सांख्याचायोकी 
परस्परविरोधी गुणोंकी समश्रिप प्रकृति भी संसार-संचालनमें सवेथा 
समथे समझी जा सकती है | गुणवादी सांख्याचायोकी कठमसे यह 
उपपादन वड़ा सुन्दर हुआ है, इसमें किसी अक्षिपकता अवकाश 


नहीं हे । 


ठतीय परिच्छेद 
पिछले परिच्छेदरम हमने प्रक्ृतिके स्वरूप-निरूपणके सम्बन्धम 
प्रचलित प्रधान ग्रधान मतोके संग्रह करनेका ग्रयात्त किया था। इस 
प्रकार ग्रकृति-स्वरूपका निधोरण हो जानेके वाद अब एक ख्ाभाविक 
प्रश्न यह उठता है कि उस ग्रकृतिंत विकृति या जगतकी उत्यत्ति 


: कैसे हुई ! इस सम्बन्ध विचारवोम बहुत कुछ मतभेद है । अनेक 


मित्र. भिन्न प्रकारके मत इस सुष्टि-निर्माणके विषयमे प्रचलित हैं । 
धर्तु यदि हम चाह तो संक्षिपमें उन्हें दो भागामे विभक्त कर सकते 
हैं। इनमेसे एक भागको उत्पत्तिदाद और दूसेरेको विकास-बाद 
नामसे बोधित किया जा सकता है। 


उत्पात्तवाद 

उत्पत्तिवादका सारांश यह है कि वर्तमान दृश्य-जंगतके अंग- 
उपांगरूप जितने ग्राणी या ग्राकृतिक पदार्थ पाये जाते है उन संबंको 
परमात्मने सृष्टिके प्रारम्भमे ही इसी रूपमे रचा था, अथोत संसारके 
प्राणियोंकी विविध जातियों और अन्य प्राकृतिक पदाीकी उत्पत्ति . 
साक्षात्‌ परमात्मासे हुई है | इस उत्पत्तिवादके भी दो अवान्तर भाग 
हैं | पहले विचारके अनुसार साधन-निरपेक्ष केवल परमात्मासे 
जगतकी उत्पत्ति हुई है और दूसेरे विचारके अनुसार सृष्टिकी रचनाते 
पहले परमात्माकी ही भाँति जीव और प्रकृति दो नित्य पदार्थ और 
उपस्यित थे, जिन्होंने जगतके निर्माणमे परमात्माका हाथ वठाया " 
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है, अधीत्‌ प्रकृतिके द्वारा हीं परमात्माने सृश्टिका निर्माण किया है। 
'इनमेसे पहला मत दाशेनिक इश्सि कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता: फिर 
'मी बहुत हम्बे - चोड़े समय तक संसारम उसका साम्रोज्य रहा है 
ओर विशेषतः धार्मिक जगत्‌म उसे अपनाया गया है | इस मतके 
'अधान समथकोमे बाइबिक और कुरानके नाम हिये जा सकते है। 
“बाइबिक और कुरानके उत्पत्तिवादका' आशय यह है कि साधन- 
“निरपेक्ष ख्यं ईख़रने स्वतंत्र रूपसे जगत॒का निर्माण किया है | हम 
उनके विचारोका संग्रह सक्षेपमं इस प्रकार कर सकते हैं--- 

.. इस उत्पत्तिवादक अनुसार सुदूर अतीतमे एक समय ऐसा था जब 
“किन तो संसारके किसी प्राणीकी ही कोई सत्ता थी और न इस छप- 
मान्‌ जगतका ही कुछ अस्तित्व था। उस समय था ते। केवछ एक अनादि 
'अनन्त ईश्वर | यह इंश्वर अपनेमे पृण था, उसे स्वयं किसी प्रक्रारकी 
'कोई आवश्यकता न थी | फ़िर भी उसने एक विशेष अवसरपर सृ्टि- 
'स्चनाका विचार किया | इस समय भी उसके पास संसारकी रचनाके 
लिए कोई उपादान न था। परन्तु हाँ, वह से शक्तिमान्‌ था, 
'उसकी इच्छांम शक्ति थी, उसकी आज्ञांमे बढ था, केवल मुखसे 
'कहने भरकी देर थी कि कहनेके साथ ही एकदम अमावसे, शून्य- 
तत्तसे या स्वय॑ अपने भीतरसे इस छयमान्‌ जगतकी सृष्टि हो गई । 
'साधांरणंतः इस मतको कोई दाशेनिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 
'एक ढंग्बे अवसर तक मानव-हृदयपर शासंन करनेके वाद अब इस 
वैज्ञानिक थुगंम उसका कुछ मूल्य शेष नहीं रह गया है , विज्ञानके 
प्रत्येक विभागने बुरी तरह' उसकी छीछालेदर की है। या इस 
'सिद्धान्तकी नींव ही वत्तुतः इतंनी- कच्ची है कि वह तर्केके एकः हल्केसे 


४२ प्रपश्च॒परिचय- 


झेकिकी भी सहन नहीं कर सकती है | तीसरी बात यह है कि यह 
मत आवश्यकतांसे अधिक 37707"00070१0॥0 हो गया हे | पर- 
मात्मा कहता है---उजाछा हो और उजाला हो गया, परमात्माने कहा-- 
आकाश बने और आकाश बन गया, मानों कोई :बाजीगर खड़ा 
होकर बजरबइके खेल दिखा रहा हो | ६ दिन तक निरन्तर इसी 

अकार बाजीगरीके खेल होते रहे, कभी जूमीन बनी तो कभी 
. आकाश बना, कभी थोड़ा बना तो कभी ऊँठ बन गया, कभी शेर 
बना तो कमी ऊदबिाव बन गया। हाँ, उसके बाद छठे दिन 
आज्ञा हुई कि मेरी एक दूसरी ग्रतिमात्ति तेयार हो, हुक्‍्मकी देर थी कि 
हजुरत आदमके रूपमें खुदाकी दूसरी प्रतिर्मातत तेयार हो गई । 
अन्तर केवल इतना था कि खुदा चेतन था और वह मूर्ति जड़ थी | 
परन्तु परमात्माका ध्यान तत्काल उस कमीकी ओर आछइृष्ट हुआ, 
उसने बनी बनाई मूत्तिके पास जाकर एँक मारी फुह, मूत्ति सिरसे 
पैर तक सिहर उठी। उसके भीतर जीवनी शक्तिका संचार हो 
गया | इसीको कहंते हैं कि खुदाने रूह पूँक दी | अब हृबहू दूसरा 
परमात्मा तैयार हो गया | परन्तु ६ दिन तक निरन्तर इस प्रकार 
काममे संल्म रहनेके कारण पसमात्माकों इतना पशिश्रिम पड़ा कि 
उसकी सारी देह थकावठके मोरे चूर चूर हो गई, उसे विश्रामकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी | इसी लिए विवश होकर इस बलाको 
नये ख़ुदा हजरत आदमकों सोपकर सातंवे दिन , रविवारको आपने 
विश्राम किया | ख़ुदाने हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि सबकी सृष्टि कर डाढी 
थी; परन्तु अब तक उनका नामकरण न हुआ था । इस कार्यके लिए 
परमात्मा उन सबकी वत्ताकर हजुरत आदमके पास छाया, मानों 


विकासवाद ४ 
दो चार छोटे छोटे मिट्ठीके खिलोने हो | अब हजरत आदमने 
उन सबका नामकरण संस्कार क्रिया--तेरा नाम ऊँट है, तेरा नाम. 
उदबिलाव । इस प्रकार कुरान और बाइबिलका उत्पत्तिवाद आदिसे: 
अन्त तक एकदम बाजीगरीका सा तमाशा बन गया है और 
उनका परमात्मा हमारैत्ती सूरत-मू्‌रतवाला एक विशेष प्राणी है । 

इस उत्पत्तिवादने बहुत दिन तक सरल मानव-हृदयोंके ऊपर 
शासन किया है परन्तु इस तके ओर विज्ञानके युग उसका दिवाला- 
सा निकल गया, शताब्दियोंका खड़ा उत्पत्तिवादका यह विश्ञांल 
भवन वेज्ञानिक युगके प्रबल झेकेसे धड़घडाहटठके साथ एकदम गिर 
पड़ा ओर धृलिसातू हो गया। उत्पत्तिवादका दूसरा भाग जिसे हम 
सापेक्ष-उत्पत्तिवाद कह आये हैं वह इसकी अपेक्षा अधिक परिपुष्ट है, 
हम उसे बेदिक सुष्टि-प्रक्रियका एक अंश कह सकेते हैं । 

विकासवाद 

पश्चिमम उत्पतिवादकी नींव उसी समय हिल चुकी थी जब कि. 
वैज्ञामिक युगका आरम्म हुआ था। बादमे ऋमराः वेज्ञानिक अन्वेषणों-* 
की ओर विद्वानोकी रुचि बढ़ती गई ओर उसके साथ ही विज्ञान- 
विरुद्ध वाजीगरीके तमाशोकी संत्यताके ऊपरसे उनका विश्वास उठता: 
चला गया | भूगभेत्रिधा आदि विज्ञानकी समग्र शाखाएँ एक भतसे 
इस पौरिणामपर पहुँची है कि यह सृष्टि केवल ६ दिनकी रचना नहीं: 
है, अपि तु उसके बननेमे सहस्ों व व्यय. हुए हैं । वंह प्रारम्भर्म 
एक साधारण . अवस्थात्ते विकसित होते हुए इस, वर्तमान अवस्थाकों 
प्राप्त हुईं है। उसकी एक साथ उत्पत्ति नहीं अप तु क्रमशः विकास: 
हुआ है । यही विकासवादका मौलिक सारांश है |: 


४४ प्रपश्च-परिचय- 
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प्रकासवादके इस मोलिक आधारंके सम्बेन्धम हमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं; परतु फिर भी सृष्टिकी सारी समस्या ते इतनेहीसे हल 
'नहीं हो जाती, उसके लिए विकासवादकी कुछ विशेष व्याख्याकी आवब- 
धयकता है। परल्तु इस विशेष व्यास्याकी ओर कदम बढ़ाते ही विकास-क्रममे 
'मतभेदका विकास होने रगता है | विकासधादकी प्राक्रिया क्या है ओर वह 
किस प्रकार प्रारम्भ होता है, इस प्रश्नका उत्तर अनेक ग्रकारसे दिया जाता 
है और यहाीँसे विकासवादम शाखाभेदका प्रारम्भ होता है। कुछ 
लोगोके विचारमे यह विकास सवेधा ख्तंत्ररूपते स्यं हो. रहा 
है, उसके लिए किसी दिमाग या विचारश्ीर शक्तिकी आवर्यकता 
'नहीं है| अपने इस विचारके समन वह लोग यंत्रीय प्रक्रियाका 
उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई यंत्र या मशीन बिना किसी अन्य 
सत्ताके हस्तक्षेपके स्वयमेव अनवरत रूपसे चलती रहती है, इसी 
प्रकार यंत्रीय शोछीपर जगत्‌का विकास भी निरपेक्ष रूपस स्वतः हो 
रहा है, उसका संचालन किसी चेतन सत्ताके अधीन नहीं है 
विकास-प्रक्रियाके इस स्वरूपके समथेनम सारा नात्तिक दशेन-एक*» 
मत है| यथीप उनमें नाम मात्रको कुछ भेद कहा जा सकता हे 
'प्र्तु वस्तुतः उस मतभेदका विशेष मूल्य नहीं है । 


विकासवादके दूसरे व्यास्याकारोंके विचारोका संग्रह .सक्षेपमे 
आत्तिक विकासवादके रूपमे हो सकता है। इनके अनुसार यह 
विकास खतंत्र रूपेस नहीं हो। रहा है अपितु उसके पीछे ईखर 
नोमक एक चेतन सत्ताका हाथ है, और उसीके प्रारम्भिक ईक्षण- 
द्वारा था ग्रतिक्षण वत्तेमान नियंत्रणम विकास-प्रक्रियाका संचालन हो 
'रहा है। इस प्रकार मुख्यतः -वि्कीसवादके भी दो भेद हो गये 





पिकासवाद 8५ 


एक निरपेक्ष विकास ओर दूसरा सापेक्ष विकास, अथवा एक निरीख़र 
विकास और दूसरा सेख्र विकास । निरपेक्ष विकासके अवान्तर भागों- 
की भाँति सपिक्ष विकासके भी अवान्तर भेद है, जिनमें मुख्य मतभेद 
. यह है कि एक विचारकाकी दृष्टिसे विकासवादकी प्रक्रियाके ग्रारम्भमे 
केवल एक बार उस चेतन सत्ताके ईक्षणकी आवश्यकता पड़ती हे 
. उसके वाद चढती हुई मशीनकी भौति ही व्यवत्थित नियमेंके 
द्वारा खयं उसका संचालन होता रहता हे | दूसरे छेगोके विचारसे 
इस विकास-पक्रियाको प्रतिक्षण एक संचालककी आवश्यकता हे भर 
त्रिना उसकी इच्छा या आश्ञके 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूछ । 

इस प्रकार प्रकृतिसे विकृति या जगत-निर्मोणके सम्बन्धम 
साधारणतः निम्न मुख्य मुख्य मत पाये जाते हैं--- 

१ सपिक्ष उत्पत्तिवाद २ निरपेक्ष उत्पत्तिवाद 

३ सेख्वर विकासवाद 9 निरीक्षर विकासवाद 


७ सेख़र विकांसवाद नं० २ 
आगेकी पंक्तियाम हम देखनेका यत्न करेंगे कि इनमेसे कोन 
सी प्रक्रिया हमारी विचारशक्ति और हृदयको सन्तुष्ट करती है| 


कक 
चतुर्थ परिच्छेद 
पिछले परिच्छेदमे हम कह चुके है कि निरपेक्ष विकास-सिद्धान्त- 

के अनुसार विश्वका विकास बिलकुल ख्तंत्र रूपसे यंत्राय शैलीपर 
होता है, उसके पीछे किसी विचार, उद्देश या चेतन सत्ताका हाथ नहीं 
रहता। पाश्चात्य दाशेनिक जगतम इस ग्रकारके विकासक्रमके समर्थक 
टिडाल 7५70०), हक्सले 7०56९, स्ेन्सर 90909' आदि समझे 
जाते हैं | यधपि नात्तिकवादके इस प्रवक प्रवाहमें वहने वांडि 
सभी दाशनिकोने इस पिद्धान्तकों अपनाया है ओर उसकी व्यात्या 
करनेका प्रयल किया है; परन्तु स्पेन्सरकी सिन्थेंटिक फिलासफरी 
99796#0 ?)४]050009 में उसका विकास या चित्रण सबसे 
अधिक घुन्दर, आकषेक ओर स्फुट रूपमें हुआ है। सिन्येंटिक 
फ्िजासफीसे हमारा आशय स्पन्सरकी उस म्रन्थमाठात है जिसकी 
रचना उसने प्राथमिक अवस्थास्ते अन्तिम अवस्थातकका विकास-कम 
दिखानेके उद्देशसे की थी | इस प्रन्थमालाके भीतर उसके पाँच म्रन्य 
सम्मिढित है--- 

4 पाए ऐए000]०४ घापे ए883ए58, 

2 #ग्रा।एं0९४४ 0 80025. 

9 ९४07०] 0६ 769070]02ए. 

4& थिं॥अं0९४ 0 80000ए९, 

9 शिरकत) 0 एपरां65, 


पिश्व-विफास ४७ 


इन पाँचों पुस्तकोके सम्मिलित पिद्धान्तोपर जिन विचारोदी 
प्राणप्रतिष्टा की गई है, उन्हें ही सपेन्सरकी पिन्येटिक फ़िलासफीके 
नामसे कहा जाता है। निरीख़र या निरपेक्ष विकास-सिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूॉणतताके साथ ओर सबसे आविक छुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमें चित्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकाद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुछासे छेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी पिद्धान्तोका विकास ऋमबद्ध रूपमे 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है | | 


सेन्सरके उस सारे विवेचनके मूल आधार वह ही प्राकृतिक 
नियम हैं, जिनकी स्थापना नेतिक विज्ञानने की है। उन्‍्हींके 
द्वारा उसने अपनी सारी विकासप्रक्रियाका संचालन किया है। 
इस दृश्यमान्‌ जगत या अपने सौरमंडलके विकासके उपपादनके 
लिए उसने लाप्लासंके नैबुलाबाढे पिद्धान्तको अपनाया है, और 
उसी नैवुलर शेलीसे इस भोतिक जगतका विकास दिखाया हे । 
पिन्येंटिक फिलासफीकी सबसे पहली पुस्तक एक शपालंएक् & 
78500 का प्रतिपाध विषय यही है । इस प्रकार भोतिक जगतकी 
उत्पत्तिके वाद उसमे विशिध प्राणियोका विकास केंसे हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरने अपनी दूसरी पुस्तक +77०ं9]% ० ज००४५ 
भर की है| जीवन-विकासकी इस प्रक्रियाम उसे लेमाक ओर डार्विनके 
प्राकृतिक निवोचन आदि सम्बन्धी नियमोक्री स्वीकार करना पड़ा है । 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक एनंग्णं]68 ४ए०॥०0४ए मै 
उसेने प्राणि-जगतके होनेवाले ऋमिक मनोविकासका ग्रतिपादन किंया 
है ओर चौथी पुस्तक ए7०४९४.० 5000087 भें सामाजिक 


४८ प्रपश्च-परिचये- 
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व्यवस्थाका प्रश्न उठाकर उसके ऋमिक .विकासकी .विशद विवेचताः की 
गई है । अंन्ततः अपनी पाचवी ओर अन्तिम पुत्तकः लीपं॥रणंए&ः 
| ॥॥॥08 के लिए उसने मानव-जीवनके सर्वोत्तम भाग आचारशाब्वकोः 
चुना है । इस प्रकार स्पन्सरकी इन पौँचो पुस्तकाँसे विकास-सिद्धान्त/ 
पूर्णरुपसे स्पष्ट है जाता है ओर अपनी आदिम-अवस्थात ऋमशः विक-: 
सित होते होते जगत किस प्रकार वतेमान अवस्था तक पहुँचा, इसका: 
परिज्ञान पाठककों भठ्ती माँति हो जाता है | स्पेन्सरकी इस .सारी 
विवेचनाके सम्बन्ध दे बाते विशेष रूपसे ध्यान देंने योग्य है--: . 


. १ अन्य नास्तिक दाशेनिकोकी मौति स्पेन्सरन 'भी आदिसे अन्त 
तक सारे विकासकी नितान्त निरपेक्ष रूपसे माना है, उसंके.पींछे 
विकास संचालन करनेवाढी किस चेतन: सत्ताकी आवद्यकता या उपर 
योगिता उसे प्रतीत नहीं हुई | ' 

२ स्ेन्सरके विचारानुसार यह विकास-प्रक्रिया अनवरत रूपसे 
चढी जा रही है, इसलिए जड ओर चेतन जगतके बीच, जीवन 
ओर विचार शक्तिके बीच, अथवा पशु-मत्तिष्क और मानव-मस्तिष्क- 
के बीच कई अन्तर नहीं छूठा है, जिसकी पूर्तिके' हिए विशेष 
ग्रयत्नका प्रयोजन हो । 

अभी विकास-पिद्वान्तके स्पष्टीकरणंके लिए बहुत कुछ ढिखे 
जानेकी आकयकता है, इस लिए अगली पंक्तियामे जड़-जगत और 
चेतन-जगतूका (विकास, उत्कन्तित्ाद या विकासवादके अनुसार रफुटतर 
रूपसे पुथकू पृथक निरूपण करनेका अयास करेंगे और उसके बाद 
दोनोपर एक आलेच्रनात्मक दृष्टि डाढ़ेगे.।. 
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विश्व-विकास 

विश्व-विकाससम्बन्धी इस पिद्धान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यानमे रख लेनी चाहिए कि विज्ञ-विकासकी समस्याकी हल करते 
तमय हेकल, हक्सले और स्पेन्सर आदि पाश्चात्य दाशनिक अपने 
इस सोर-मंडल्से आगे नहीं जाते हैं | उनका प्रधान रक्ष्य इस सोर- 
मंडलका, जिससे हमारी ओर उनकी इस प्रथिवीका सम्बन्ध है, विकास 
दिखा देना मात्र हे, इसके अतिरिक्त विश्ञके अन्य सोर-मंडलोंकी उत्पत्ति 
आदिके विपयर्म कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते हैं 
कि इसी सोर-मंडलकी नांडे अन्य सोर-मंडलोंके विकासकी कल्पना 
हम स्वयं कर संकेगे | अत्तु | 

हमने ऊपर लिखा था कि विज्व-विकासका विवेचन करते समय 
हैकठ, हकक्‍्सले ओर स्पेन्सर आरिने छाप्छासकी नबुरावाढी कल्पनाको 
अपनाया है, और उसीके आधारपर अपने सारे भवनकी स्थापना 
की है | लाप्ठासकी इस नेबुासम्बन्धी कल्पना और विश्व-विकासकरे 
सम्बन्ध पाश्चात्य विद्यनोंके विचारोंका सार यह हे क्लि अपनी 
प्रारम्भिक अवस्थाम हमारा सोर-मंडल एक था, अथीत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा ओर पुथिवी आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि नहीं 
हुई थी । उस समय यह सारा - सोर-मंडठ जो आज भिन्न मित्र 
भागोम विभक्त हो रहा है, गोछाकार प्रकाशमान गेसका एक पिंड 
था । इस गोल पिंडकों ही लाप्ठास नेबुठा शब्दसे कहता है। उस 
“मय इस नेबुलाके भीतर बढ़ी तीव्र गति हो रही थी। शनेः शनेः 
काल्क्रके परिव्तनके साथ ही साथ इस आदिम नेबुला-पिंडकी 
परित्थितिम भी परिवर्तन होने छुगा, . नेबुल्लका वह वायवीय गेसीय 


भें० ४ 


७० प्रपक्ष-परिचय- 
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स्वरूप क्रमशः शैत्य-संयोगत द्रव ओर ठोसरूपम परिवर्तित होने 
लगा | इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अंनेक ग्रह-उपग्रहोंका 
आविर्माव हुआ | जिस प्रकार, यदि गीली. मिट्रीकों गोफनमे रखकर 
जोरस घमाया जाय तो उसके बहुतसे छोटे छोटे कण निकछकर बाहर 
चार ओर फेल जाते है, इसी प्रकार अत्यन्त वेगसे भ्रमण करनेवाले 
इस नेब॒ला-पिंडके अनेक छोटे छोटे अंश उससे अलग हो गये; परंतु 
अलग हो जानेपर भी उन छोटे अंशोकी गति ज्योकी त्यों स्थिर रही और 
अपने केन्द्रीय नेब॒छाकी भाँति यह छोटे अंश भी बराबर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्रमिक शैत्यकी बृद्धिसे केन्द्रीय नेवुछा 
और उससे छितराये हुए अन्य छोटे अशाम जमाब प्रारम्भ हो गया, 
इस प्रकार उन छितराये हुए पिंडोसे अनेक ग्रह-उपग्रहोकी सृष्टि हुई 
और बीचके केन्द्रीय नेव॒छाने सूथका रूप धारण किया । संक्षेपमे 
हमारी पृथ्वी और हमारे सौर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी है 
जिसकी कल्पना छाप्छास आदि पाश्चात्य विद्वानोके मस्तिष्कस हुई हे 
छाप्ठास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्ध हमे निम्न बातोका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमें इस विकास-कमकी 
सापेक्षता ओर निरपेक्षताके निणेयम सहायता दे सकेगी। 
१-वह विकास-प्रक्रियाकी ग्रारम्पिक अवस्था, द्रव्य ओर शक्ति- 

की सत्ता स्वीकार करते है जिनसे कि. उनके अभीष्ठ न्ेबुलाकी 
रचना हुई | 

: २ .इस द्ूव्य ओर.शक्तिके नियंत्रण. करनेवाले . नियमोंकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं) नेबुलाके .अदिम समुन्नयपर भी उन्हे 
कोई आपत्ति.न करनी. चाहिए | ह 





सजी उत्क्रांति ५१ 


३ अन्य सोर-मंडछोके विकासका ध्यान रखते हुए इस बातकों 
भी वह स्वीकार करेंगे कि उस आदिम द्रव्य और शक्तिसे इस ग्कोरकें 
अनेक नेव॒ला उत्पन्न हुए होंगे। 

४ पृथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहोंकी वह उसी नेबुलाके टुकड़े बतरांति 
€, जो अत्यन्त वेगसे घूमते समय उससे निकलकर अछग हो गये 
थे | अपने परम्परागत अभ्यासके कारण उनमे बराबर गति होती है। 

५ अन्तिम ओर सबसे मुख्य वात यह है कि यह सारा कार्य 
विना किसी विचारशील शक्तिके संचालनके, केवढछ जड़ प्रकृतिके अन्ध 
परिणामसे ख्य॑ हो रहा है | 

इस पिद्धान्तके जन्मदाता छाप्ठातके सम्बन्ध कहा जाता है कि 
उसने अपनी पुस्तकको लिखकर नेपोलियनकी समर्पण करना चाहा, 
उस समय नेपोलियनन उससे पूछा कि छाप्नास, छोग कहते हैं कि 
तुमने इतनी वी पुत्तक विज्ञ-निर्माणके सम्बन्धम लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तक कहीं एक बार भी उसके निमोताका उल्लेख नहीं किया! इसके 
उत्तर ठाप्रातने स्पष्ट शब्दों उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरणेक ओर अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया | 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चेतनाविष्ठानके बिना ही, नेबुछासे इस सोर-मंडल 
और उसके साथ ही हमारी प्रथ्वीका निमोण हो जानेके वाद सजीव 
उत्क्ानितिका प्रश्न रह जाता है, अथीत्‌ संसार त्रिचरण करनेवाले 
विधिध प्राणियौकी उत्पत्ति केसे हुईं | -आप्तिक विचारकोने « प्रायः 
उद्त्तिवाद या इसी प्रकारकी 'पद्धतिका आश्रय ठेकर परमेख़रद्वात 


ण्र्‌ प्रपश्च-परिचय- 
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उनेके निमोणकी व्यवस्था दी; परन्तु नाप््तिक विचारक तो ईख़र जेसी 
किसी चेतन सत्ताको कब स्वीकार कर सकते थे ? उन्होंने इस 
सजीव उत्क्रान्तिके लिए भी विकासवादका आश्रय छिया [जिस 
प्रकार जड़-जगत्‌ आदिम नेबुलाकी स्थितिसे परिमानित ओर क्रमशः 
विकसित होते होते अपनी बतेमान अवस्थाको प्राप्त हुआ है, उसी 
. प्रकार चेतन-जगत्‌ एक-घटठकवाले आदिम क्षुद्र प्राणी अमीबासे 
क्रमशः विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवत्था तक 
पहुँचा है। अगीबा सजीव उत्क्रान्तिका आदिम रूप है और मनुष्य 
उसकी अन्तिम अवधि | इस बीचेके क्रमिक विकासका ही परिणाम 
संसारंके अन्य विविध प्राणियोकी श्रेणियाँ है | प्राणियोदी यह 
विविध श्रेणियाँ किस ऋमसे ओर किस किस समय उद्यन्न या 
विकसित हुंडई, इन सबका विस्तृत निरूपण डाबिनके 0787 ० 0 
57०0७०5 ओर /008007 0६ ४७० नामक ग्रन्थामं किया गया है | 
' हम यहाँ उस सारे विकास-क्रमकी पग्र॒स्तुतुन॒ कर केवढ उन 
मौलिक ऐिद्वान्तोंका उल्लेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
का संचालन हो रहा है । विकास-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मोलिक नियमोके विषयम पाश्चात्य विद्वानों मुख्यतः दों प्रकारके 
विचार प्रचलित रहे है, एक डाविनका आकत्मिकमेदवाद और दूसरा 
लेमाकेका परि्थितिवाद | परन्तु अन्तिम समयमे स्वयं डार्बिनने भी 
लेमाकेके परित्यितिवादको अपना ढिया . है, जिसका प्रमाण उसके 
अन्तिम प्रन्थाम पदे पंदे मिलता है । 

: जीवनं-बविकासके सम्बन्ध डाविन और लेमाकके विषरणोसे इसमें 
: सन्देह नहीं कि विभिन्न जातियोके प्राणियोंके विकासपर बहुत कुछ 


सजीव उत्काति ७५३ 


प्रकाश पड़ता है, परन्तु बत्तुतः जीवनका प्रारम्भ कैसे हुआ-चेतन- 
जगतम चेतनाकी उत्पत्ति कहाँते हो गई-इस प्रश्नका कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मिठ्ता | फ़िर भी इस प्रश्नकी आंगे आलोच- 
नात्रे लिए छोड़कर इस समय डर्ब्िन ओर छेमाकके अनुसार 
संसारम विगिध जातिंके ग्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, यही देखनेका 
यत्न करेंगे | । 

विकास-पिद्धान्तके अनुप्तार संसारके सारे प्राणियोकी उत्पत्तिका 
मूल कलल-रसके कीठाणु समझे जाते हैं । अनन्त पीढ़ियों ओर 
अनन्त कालके वाद उन्हीं कीठाणुओंसे ऋमश: पसिवतित होते होते 
महली, मंह॒क, हाथी, धोड़ा, वन्दर अदिकी उत्पत्ति हुई है। खय॑ 
मनुष्य भी अपने पूर्वज वन्दरोका एक संशोषित संस्करण है ओर इस 
विकास-पिद्धान्तकोे अनुप्तारा उसके आदि मूछ भी कलल-रसके वही 
कीठाणु हैं | इन कीठाणुओंकी कुछ विशेषताएँ हैं, इन्हीं विशेषताओंके 
कारण उन विविध प्राणियोंका विकास सम्भव हो सका है | इन विशे- 
पताओंका दिग्दशेन संक्षेपमं करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरत्तांते हो जायगा | 

१--यह कीठाणु स्रय॑ विभागद्वारा अपनी संख्यावृद्धि करते 
हैं, अथात्‌ एक कीठाणु स्वतः तरिभक्त होकर दो बन जाता है, इसी 
प्रकार दोपे चार और चारसे आठ बनते जाते हैं ओर इस प्रकार 
इनकी संख्यावृद्धि होती हे । 

२-.-इनमें आकत्मिक रूपसे स्वतः परिवतेन होता रहता हे 4 
इसलिए कभी कोई दो कीठाणु विलकुछ समान पेदा नहीं होते, बल्कि 
जितने भी क्रीठाणु पेदा होंते हैं. तब एक दूसरेसे भिन्न होते हैं। 


ण्७ अपशस्-पारतचय- 


३--इन कीटाणुओक़ी तीसरी विशेषता यह है कि वह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाले इन आकस्मिक परिवतेनोंकी अपनी संन्ततिम 
संक्रान्‍्त करते रहते है । 

कीटाणुओकी इन्हीं विशिषताओके ऊपर ग्राणि-नगत्‌की उत्पत्ति, वृद्धि, 
साम्प और वैषम्य सब कुछ निभर है | एक कीठाणुसे पेदा होनेवांलि 
दूछेर कीटाणुम कुछ तो उसकी पेत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
ओर कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्वय॑ उत्पन्न हो जाती है, इस 
प्रकार वह एक अशर्म अपने पूर्ववर्ती कीठाणुके समान होता है तो' 
दूसरे अशम उससे मित्र | इसी ऋमसे इस विविध ग्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है और होता है | 

डाविनका आकसिक-भेदवाद 

इस प्रकरणमे डाविनके 5िएाएंएक 07 06 76९४६ ओर ४ 
%/078)/ 300४807 के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूर्ण और ध्यान 
देने योग्य है | संसारके इस समग्र प्राणि-जगतम जीवनश्थितिके: 
लिए एक भीषण प्रतिद्वान्द्िता चल रही है | ठीक उसी प्रकार जिम 
प्रकार मानव-समाजम आये दिन व्यापारके लिए राजसत्ताके ओर 
सम्मानके लिए भयानक जुद्दो-जुहृद हो रही है। एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिकी 
एक देश दूसरे देशकी और एक राष्ट्र दूसरे राष्कषी बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दबा देना चाहता है-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार प्राणि-जगत्‌म अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए बड़ी कशम- 
कश हो रही है और होती रहेगी । इस कशमकशंम, इस प्रति 
हन्द्रिताम, इस संग्रामम संदेव- जिसकी छाठी उसकी भैसके पिद्धान्तने 
काये, किया है । जो अपनी शक्तिके बलपर विजयी हुआ वही अपनी: 


डार्वितका आकस्मिक-भेदवाद ५७ 


स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतके जीते जागेते 
प्राणियामे हो सकी है और शेपने इसी जीवन-संग्राममें वीरगति 

पाई, आज भी उनवी इस नखर देहके अवशिष्ट अत्यि-पंजर भगवती 
बमुन्धरांके कोशमे यत्र तत्र दिखाई दे जाते हैं। प्रकृति हुवेलोकी 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोकि लिए संसारमे स्थान नहीं है। अगर 
तुम निब्रे्ठ हो, कमजोर हो, तो मिटा डले जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समर-क्षेत्रम दुनल्लेकी आवश्यकता नहीं है | येग्य- 
तम प्राणी ही उसमे अपनी स्थिति कायम रख सकते हैं। इसीको 
डाबिनके दाब्दोमे 507708) 0 06 766४ का सिद्गवान्त कहते 
४ ओर प्रद्ृतिके इसी योग्यतम निर्बाचनका नाम डर्बिनने सपा 8] 
950]00007 रखा हे । 


हमेने ऊपर कहा था कि कछछ-रसके कीठाणुओम प्रतिक्षण परि- 
वतन होते रहते है, इस लिए उनमे कोड एक कीठाणु दूसरे कीठणुके 
ममान पैदा नहीं होता, उनके साथ ही यह परिवतेन-यह विशेषता- 
पैत्रिक सम्पत्तिक रूपमे उसकी परवत्ती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रदती है | यह विशेषता-यह भेद जो कि उनके बाह्य आकार्रमें- 
देहमें-होता है, उनके जीवन-संप्रामके लिए उपयोगी भी हो सकता 
है और अपकारक भी । उनके देहमे उत्पन्न हुआ कोड नूतन अवयब 
उनके जीवन-संग्राममं सफलता ग्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोड अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 
है। इन दोनो ही प्रकारके अबयवोको पंत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
आगामी सन्ततिंम भी संक्रान्त होना पड़ता हे । इस प्रकार 
एक जीवन-संग्राम-सहायक अवयव एक पीढ़ीते दूसरी पीढ़ीमे संक्रांत 


ण्द्‌ प्रपश्च-परिचय- 


और ऋमशः विकसित होता हुआ उसके संसारकी इस कशमकशमे 
कामयाव बना देता है, उसके जीवनको ध्रुव निश्चित कर देता है, 
ते दूसरा घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त ओर विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता हे । इसी 
क्रम और नियमके अनुसार डाविनकी दष्टिमे इस प्राणि-जगतका 
विकास हुआ है | वह प्राणी जो आज हमें जीवित जाग्रत्‌ अवस्था 
दीख पड़ते है, अपने इस जीवन-संग्राममें विजयी हुए है, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-क्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र पिद्ध किया है, 
इसी लिए ग्रक्नति देवीने अपनी वस्माठा उनके गले पहिनाई हे । 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती है | दूसरी ओर हन्हके अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनस्थितिके लिए छड़े; परन्तु 
उनके बाह्य आकारमे होनेवाले परिवर्तन अनुकूल नहीं प्रतिकूठ 
प्रवाह जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सबेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीमें समा गये। 
यह था डाबिनका अपना आकस्मिक-मेद-वादकां प्रारम्भिक सिद्धान्त | 
पीछेस डाबिनने इस प्रक्रियांके आकप्मिक-भेदवाले अंशकों हठा- 
कर उसके स्थानपर लेमारकके परिप्थितिवादको स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थीमे आकष्मिक-भेदवादका उल्लेख नहीं 
मिलता है | 


ढेमाकेका परिखितिवाद 
लेमाकेके परिस्थितिवादके अनुसार कोई नवीन पखिवर्तन किसी 


नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात-स्वतः-नहीं हो जाती, बल्कि 
उनकी उत्पत्तिका अय बाह्य परिस्थितियोंको है | बाह्य परित्थितियोंके 


लेमाफका परिस्थितिधाद ५७ 


'ऊपर ही ग्राणियोंक्रे सारे व्यवहार निभर रहते है । उनके खाने-पीने 
चलने-फिरने आदि सबका संचालन परिप्थितियोद्वारा ही होता है | 
एक ग्राणीकी अपनी परिस्थितियोसे बाधित होकर अपनी गतिंके लिए 
'तेरनेकी आवश्यकता होती है, दूसरेकी उसीके लिए उड़नेका आश्रय 
लेना पड़ता है । इसी प्रकार अन्य सारी चेष्ठाओंके ऊपर भी परिस्थिति- 
योंका प्रभाव पड़ता है | कभी कभी परित्थितिसे विवश होकर प्राणि- 
यको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती है, जो उस समय उन्हें 
ग्राप्त नहीं होते | वह उसके लिए चेष्टा करते है, उसी परिश्थितिम 
रहनेंवाली उनकी सनन्‍्ततिको भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
अतीत होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवकी आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति ओर उसके लिए यत्न उनकी पेत्रिक सम्पत्ति बन जाती है- 
करत करत अभ्यासके, जड़माति होत सुजान । 
रसरी आवत जातते, सिलपर परत निसान ॥ 

इस निरन्तर पीढ़ी दर पीढ़ी होंनेवाले अभ्यासंके कारण काढान्तर- 
"मं उस आवश्यकताकी पूति हो जाती है, अथोत्‌ उस नूतन अवयबका 
उभार दिखाई देने लगता हे ओर फिर काढान्तरम वहीं चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमें पारिणत हो जाता हे। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकारके किसी अवयवके विकासके लिए 
एक रुम्बे समयकी--कई पीढ़ियोंकी--आवश्यकता हे | किसी 
“विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढियोंके बाद किन्हीं नवीन अबयवोपि 
युक्त प्राणियोंकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है। प्राणि-जगत- 

की यह विभिन्न जातियाँ इसी विकास-्मसे उत्पन्न हुई हैं । 
: संक्षेप लेमाकके परिष्थितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियाके 
'संचालनका अय परित्िति, कमी, आवश्यकता, अभ्यास, आदत; 


०८ ह प्रपश्च-परिचय- 


और विरासतकों है | इन सबके सम्मिश्रणसे ही यह विकास-प्रक्रिया 
सम्भव हो सकी है । 


डाबिनके आकृष्मिक-भेदवाद ओर छेमार्वके परित्थितिवादपर 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकल्ता है कि दोनोके 
अनुप्तार ग्राणियोंकी योनियोँ नियत नहीं है। वाल्कि वह अनियत 
और अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-प्रक्रियाके अनुसार हुई है | 
डाबिनके अनुसार प्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयव-सबेथा आकृत्मिक हैं, परन्तु लेमाकेकी दृष्टिम उनकी उत्पत्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोंकी हैं| परित्तिति, आवश्यकता, अभ्यास, 
आदत ओर बिराततसे ही उनका विकास हुआ है। डा्षिनके 
अनुसार आर्कात्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवतेव है| नूतन येनियो- 
के सृश् हैं | परन्तु लेमाकेके अनुसार परित्थितिके कारणसे उत्पन्न 
हुई विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोकी सृष्टि हुईं है। डाबिनके 
अनु्तारा पहले अवयव-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है ओर उसके 
बाद उसका उपयोग लिया जाता है। परन्तु छेमावके अनुसार 
पहले उस का्येकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्पत्ति 
होती है ओर उसके वाद निरन्तर अभ्यासंके कारण नूतन अवयब-- 
का विकास हो जाता है | डार्विन प्रकृतिको नूतन अवयबोंका श्रेय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेसे जीवन-संग्राममं होता है । 
परन्तु लेमाकेकी दृष्टिम प्रकृति ग्राणियोंकों जीवन-संग्राममें अवतीणे 
होनेके लिए वाधित करती है ओर यह संग्राम---यह प्रतिदृन्द्िता- 


उस इक सफल वनानेके लिए आवश्यक अवयवोको जन्म: 
देती है | : 


पञ्मम परिच्छेद 
विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि 

पिछले परिच्छेदम हमने विकासवादके पिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यलन किया है| उसके देखनेसे इस वातका पता चलता है +कि इस 
विकासवादके दो अंश है जिनमेसे एकमे जड़-जगत॒के विकास और 
दूसरेंम चेतन-जगतके विकासकी मीमांता की गई है | दोनों विका- 
सोकी प्रक्रिया नितान्‍्त खतंत्र रूपसे हो रही है, उसके पीछे किसी 
विचारद्ील शक्तिका हाथ नहीं हे | पर्तु हमारी दृष्टिम विकास- 
सिद्धान्त अपनेम अपूणे है, आगेकी पंक्तियों हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका प्रयाप्त करेंगे | 

जड़-जगतका विकास जैसा कि पहले कहा जा चुका है एक 
नेबुलासे हुआ है । यह ' नेबुला ” एक वायवीय प्रकाशमान पिण्ड 
है| भारतके दाशनिक सहित्यमें भी सृश्टिकी उत्पत्तिको समय इस 
नेबुठीय पिण्डका दशन होता है | ब्राह्मण और स्माते साहिलयमे भी 
इस नेबुलाकी झौँकी “ महद॒ण्डमजायत ” के रूपमें देखनेको 
मिलती है | छाणासंके नेबुलाका निमोपक द्रव्य * मेटर ? पहलेसे 
मौजूद था, पर्तु भारतीय नेबुढ्य “ महदण्ड ” के अवयवरूप महा- 
भर्तोंके “ प्रविमक्त ” परमाणओंसे उत्पत्तिकी आवश्यकता होती हे 
हे, इसी लिए प्रशस्तपादाचार्यने छिखा हे--- 

४ एवं. समुतन्नेषु चतुषु महाभृतेषु महेश्वरस्थाभिष्यानमात्रा तैज- 
सेभ्यो5णुभ्यः पाथिवाणुसहितभेयः महद॒ण्डमारमभ्यते । ” 


६० प्रपश्च-पारियय- 

चारों भूतीकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके वाद तैजस अणु- 
जोक साथ थोड़ी मात्राम पराथिव अणुओका संयोग होकर एक तेजोमय 
£ महदण्डमारम्यते ? एक विशाल अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है | यही * महदण्ड ? भारतीय सहित्यका नेबुला है | इसी नेबुल- 
पिण्डसे विविध विश्वका विकास होता है | परन्तु पृ ओर पश्चिमके 
इस नेबुलके निर्माण और उसके विकासमे उतना ही अन्तर है नितना 
पूषे और पश्चिममें | पश्चिमी नेबुला खत्तंत्र हे, उच्छृंखल है, उसके 
ऊपर किसीका अंकुश नहीं हे, भारतीय नेबुढा नियमित है, नियंत्रित 
है ओर महेश्वरके अधिष्ठात॒वमें विकतित हो रहा है | 


इस समस्त सोर-मंडलकी उत्पत्ति इस नेवुछंते उसी अवस्थामे हो 
सकती है जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-ग्रकारसे, विशिष्ट गति- 
विधिसे ओर विशेष घनता एवं विरठता आदि आवश्यक और निय- 
'मित गुणोसे युक्त हो | विश्व नियमित है, सोर-चक्र नियंत्रित हे । 
अनियमित पिण्डसे उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकेगी? गोफ़नमे रकखी हरे 
मिट्टीकी मौति घूमते हुए नेबुढके बिखेरे हुए अबयवोके रूपमे 
विविध ग्रह और उपम्रहोकी सृष्टि हुई है, परन्तु इस प्रकारसे अवय- 
वोके बिखरनेके लिए भी एक विशेष प्रकारकी मिट्ठीकी आवश्यकता है | 
वह मिट्टी जो पार्नीम घोलकर बिल्कुल पतली कर दी जाय, इस कार्यके 
लिए उपयुक्त न होगी। छोटेके भीतर जल भरकर और डोरीमे बाँधकर 
उसे तेजीके साथ घुमाया जाय, तो लेटेके टेढ़ा तिरुछ और उल्ठा 
हो जानेपर भी उससे पानीकी एक बूँद.भी बाहर नहीं गिर 
सकती | चिकनी ।मिह्ी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफनम घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा; उसका एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। 
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इसी लिए यह मिट्टी भी सोस-मण्डलके नि्मोणके लिए उपयुक्त न 
हैगी | हों, यदि सरठतासे बिखर जानेवाली रूखी म्रिशीको एक 
बिशेप परिमाणके साथ जलमे मिदाकर गोफनद्वारा घुमाया जाय तो 
तग्भव हैँ के उसमेंक्े कुछ कण इनर उधर बिखर जायेँ | फ़ल्तः 
नेयुठासे सोर-मण्डलकी उत्पात्ैके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-व्रिधि और विशेष घन-बिर भावदीं 
आवश्यकता हे | इतने अधिक नियमित सोर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छुं- 
सल प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुई है, यह व्रिश्वात करनेको साधारण 
बुद्धि भी तेग्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० फ्लिन्टने हिखा है-- 
7]0 809० 5ए४ण५॥ 006 0०7ॉए ॥9796 060॥ €ए0ए०९0, 
07 0 8 7९७०8 8809 ॥70 वी छाए ॥ 70७ 
[72507(5 7 06 7000[0 [005508500 8 0श'क्षांत 896, 7988, 
पा घाव 6080000णा7र्न! | फ्र88 प्रशंतिश' 000 ।09 70'' 
(00 00780, 7९60" ६00 गएंत ॥0' 000 (0090008, 7 ॥8 
॥0॥85 एथ'8 थे गरधा0 ०१, ॥8 ७४०॥०॥४ शे। प्रणं800 
[8 ९0॥४पशा55 8॥॥ ता80890 ॥॥ 0708 )0॥006078 60 690 
0॥0'-॥॥४ 78 0 80ए 0प्ाए | 6 जरक्केप्ो& ए४8 ॥7 


॥06/ 88 ॥70॥ 8 87807 0 067 0" ज्ञां0 70५े)- 
8000 8]0॥0 0०70 80000760, 85 ॥#76 0०१0४ जाय, 


]000 900॥ 0079॥0000 [0॥7 7६, 
[00४87 720, 49-492, 
फलतः टापासको ग्रपिद्ध नेवुलाका आश्रय छेकर भी विकास- 
पिद्वान्त अपूर्ण रह जाता है | उस विशेष आकास्प्रकारके लिए, उस. 
विशिष्ट गतिके लिए और उस विशेष घन-बरिर भावके लिए वह 
दूसरेका मुँह ताक रहा है| उस नियम, उस क्रम और उस परिणामका,. 


६२ प्रपक्ष-परिचय- 


जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेव॒छाको आवश्यकता है, पेदा करना 
अन्ध प्रकृतिकी उच्छुंघह गतिकी शक्तिके बाहर है, इसी लिए हक्सले 
जैसा प्रकृतिवादका सच्चा समथेक भी अकुंठित भावसे स्वीकार कर 
चुका है कि- 
गए ग्राए४्0 गरि007९/ 8०08 ०ए० ०४०7४ 7709 ##ई 
0886 88876 8 077707व9] 7004607क" क्षाए'॥॥08श॥शाए, 
-0 ज्ञाांगा ४ 09 9997070078 0० 006 प्राए&89 08 06 
-00089(797088, &70 ॥8 8 #6/80ए ४॥ 088 770'0ए 0 06 
0600४ जशॉी0 6800 #फज़ि३ए8 पेर्शए रचा ॥0 0807"076 
#9॥ एंछ एाप7009)] ॥060पएॉ' #१'७702७770॥॥ ए88 70 
ए000060 0 670०९ $96 00९707008 06 808 प्रश/एश'89, 
विकासवादकी आधोपान्त आलोचना करनेके वाद पक्के विकास- 
वादीकी भी कमसे कम उस आदिम कऋरम-स्थापनकी स्वीकार करना 
'पंड़ेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई ओर इस ऋम-स्थापन- 
की समस्याके हछ करनेके लिए उसे मूल तत्तवादका आश्रय लेना ही 
पड़ेगा । इस मूल तत्ववादके आदि-क्रम-स्थापनके वश ही इस विश्वका 
"विकास सम्भव हुआ है | इस बातको अल्ीकार करनेका सामथ्य 
“विकासवादीकी तकनाओ ओर कल्पनाओंम नहीं है | 
फलतः विश्व-विकासका मूल वह आदि-क्रम कहाँसि आया ? उस 
'नैबुलाम वह नियमित भाकार-प्रकार, नियमित गति-विधि और नियमित 
'घन-विरठ्माव केसे उत्पन्न हुआ! इन सब प्रश्नोका उत्तर देनेका 
"साहस हक्संले जैसे पक्के प्रकृतिबादी भी न कर सके, उन्हें भी इन 
-प्रइ्नोका उत्तर इन समत्याओंका हल दिखाई दिया, तो एक मात्र 
0008४' में | यह सुष्टि-उप्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नौमसे एक हे, 
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जिसका उत्तर हमारे नहीं हक्सलेके शब्दों विकासवादके पास 
नहीं है । 


इती प्रकार लापष्टासके नेवुल्ा या उसके मूल द्रव्यंम होनेवाढी आदिम 
गतिका कारण क्या है इस ग्रइनके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 


है । विकास-पिद्वान्तकी आवबन्त आलोचना करनेके बाद शिएशो- 
0070-208-778877070 ने 30॥79 8090079 0 800708 के 


आंश्ांह वाले आपिरवशनके समय ( १८८० ) अपने ग्रपिद्ध 
व्याख्यानद्वारा विकास-शाक्नियोंके सामने सरल समत्तयाएँ रखी थी | यह 
समस्याएं सचमुच इतनी अधिक महत्वपूर्ण है जिनका उत्तर विका- 
सवादके पास है ही नहीं, इस लिए हम, विकास-सिद्धान्तको स्वतः 
अपूर्ण कहते हैं | उन्हीं समत्याओमेसे एक समत्या इस आदिम गतिकी 
हे | हेकलने अपने ( 2/0ए 0 5008/8708 ) द्रव्य-गियमके द्वारा 
उसे हल करनेका ग्रयास अवश्य किया है परन्तु उसमें वह सफल हो 
सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहमें प्रापिद्ध न्यास्याता डा० फ्लीमिंग- 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाली एक विचारशील शक्तिका उप- 
पादन बड़े सुन्दर ओर सुवोध रूपमे किया हे | विख़के भीतर क्रम 
और नियम काम कर रहे है, विद्ध्म एक प्रकारकी स्थिरता है, विज्ञके 
भीतर विविध संचालन हो रहा है और यह सब है बोधगम्य । बहुत 
अशतक मानव-बुद्धि उसे समझनेका यत्न. कर सकती हे | यह सब 
बाते ऐसी हैं जिनका उपपादन किसी विचारशीक शक्तिकी सत्ता 
स्वीकार किये बिना नहीं हो सकता | किसी भी बढ़े कार्येकों सुब्य- 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए हमे . विचारशक्तिकी . आवश्यकता 


६४ प्रपश्च-परिचय- 
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पड़ती है | रेलका ग्रवन्ध हो रहा है। सारे भारतमे क्‍या सोरे संसा- 
रे रेलका जाल विछा हुआ है | डाँक, पेसेजर, एक्सप्रेस, माल 
ओर स्पेशल सब ट्रेने छूठती हैं, सव रुकती हैं; परन्तु कितने व्यव- 
त्थित रूपसे | किसी प्रकारकी कोड वाघा उपस्थित नहीं होती। 
परन्तु उन सबका संचाहन किसी विचारञशील दिमागके बिना तो 
नहीं। हो रहा हे ? विना किसी विचारशील शफ्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सेन्य-संचालनके लिए भी 
असाधारण विचार-शक्तिकी आवश्यकता पड़ती है| फलतः हम जहाँ 
कहीं भी कोई क्रम, नियम ओर व्यवस्था देखते हैं स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते है कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशील 
हाथ कार्य कर रहा है । 


१-हममेसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होगे जो ग्रातःकालके समय 
भ्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर वगीचेम जाते हैं। उनके साथ 
उनका छोटा बच्चा ऊँगली पकड़े जा रहा है | बगीचेकी रोस्तपर दोनो 
ओर बराबर बराबर एक पंत्तिमे सुन्दरताके साथ कटी-छटी मेंहदी छगी 
हुई है । क्यो पिताजी, यह कोनसे पेड़ है ? यह तो बड़े सुन्दर हैं, 
केसे सीधे एक बराबर छाइनमें छंगे हुए हैं , दूसरे पेड़ तो इतने अच्छे 
नहीं छगते। कोन है जिसे बच्चेके भोलेपनपर एक वार मुस्का- 
राहट न आ जाय ? बेठा, यह अपने आप नहीं उगे है; यह 
ते खास तोरस छगाये गये हैं। यह. उत्तर उन भोले ग्रज्नो- 
का.एक निश्चित ओर नियमित उत्तर है | हमोर सामने एक सुन्दर 
विश्ञाल भवन खड़ा है, - अपने पासंसे निकलते हुए राहगीरसे हमने 
पूछा-क्यों भाई, . यह मकान किसने . बनवाया है ? हमारे. अशनके 
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उत्तरम अगर राहगीर कह कि अजी यह तो यो ही अपने आप 
बन गया, तो क्या हम विश्वास कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं | 
क्यें। ? इसलिए कि वह क्रम, वह सौन्दर्य और वह व्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग कारये कर रहा है। 
[ कम, यह व्यवस्था ओर यह सौन्दर्य जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिके 
वाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए | खवय॑ छाप्छात 
ओर हक्संले भी इन उदाहरणोमे इस बातको अल्वीकार नहीं कर 
सके; फिर इस विशाल विश्वकी व्यवस्थाएँ जड़-प्रकृतिकी अन्ध-तिका 
पारणाम केसे कही जा सकती हैं! जड़वाद जिस समय इन व्यवस्था 
ओकी एकमात्र अन्य प्रक्नतिका कार्य कहता है, उस समय उस जड़- 
बाद और जडवादीकी जड़ता सचमुच वड़ी भयानक हो उठी 
है | एक ओर इृष्टान्तम तो जड़वादी बड़े जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमागकी दुह्ाई देता है, मगर दूसरी ओर दाश्टान्तमं उसी व्यवस्था 
पक्र सत्ताके स्वीकार करनेम उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है | यह अन्तः ओर बाह्य जीवन प्रबल प्रतिद्वंद्रिता हे | 
पिद्वान्त ओर अनुभवका विकट वेषम्य है| यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक वार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापककों उस कार्येमें दखल देनेकी आवश्यकता नहीं। 
रहती | रेलका बादका सारा कार्य-संचालन उस व्यवस्थापकद्गारा 
स्थिर किये गये नियमेंकि आधारपर स्वयं होता रूता है। यह अस- 
म्भव नहीं कि उस व्यवस्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 
साथ जिस स्थानपर नियुक्त कर दिया, वह अवयव अब बिना किसी 
दूमरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए अपने नियमके अनुसार अपने 


द्‌द्‌ प्रषपक्ष-पारंचय- 
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कायम सुन्दर रूपसे संल्म रहे । परन्तु एक बार तो उन नियमो, उस 
क्रम ओर व्यवस्थाके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागकी आहइश्य- 
कता होगी ही | उसके बिना सिद्धान्त ओर अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती | 


२---.हम इस जगतको अण्थिर समझते है; परन्‍्तु उस अध्यिरताके 
भीतर भी एक विशेष ग्रकारकी स्थिरता है | हमारी छूछ-कुटीके 
सामने वह देखे जमुनाकी धारा बह रही है | वह कितनी अध्यिर 
है | इतनी अप्यिर जितनी कि हुनियाकी कोई वस्तु हो सकती हे । 
जमुना-जलके वह कण जो आज मेरी फूल-कुटीके सामनेसे जा रहे 
हैं, कछ प्रयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तर तरंग 
विलीन हो जायँगे ओर परसो उस अनन्त, हाँ, उस भयानक क्षार- 
सागरकी गोदम पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस-जमुनाकी धारामे इतनी 
तो है अत्यिरता, फिर भी में देखता हैँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
एम सदासे यों ही वह रही है । मुझे अपने शेशवसे याद हे कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जोने- 
वाली अप्यिस्तांक कारण उस थाराके दशैन न हुए हो । यह हे 
जपुनाकी अस्थिरतांके भीतर पाड्ट जानिवाडी स्थिरता । इसी प्रकार 
इस अस्यिर विश्वके भीतर भी एक ग्रकारकी स्थिरता पाई जाती हे 
ओर यह त्थिरता ही इस विश्वके पीछे काबे करनेवाले ऋ्रान्तदी 
दिमागृकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक प्रवढू प्रमाण है। संसारके 
कृंये-क्षेत्रम हमारा अनुभव है कि जिस जगह जितनी अधिक मात्रा 
हमे इस स्थिरताका आलोक दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही 
विशाल दिमागू भी दिखाई देता है | एक साधारण राजने साधारण 
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तोरपर इंट गहकर एक रद्दीसा कमजोर भवन खड़ा किया है | उस: 
राजका जितना बड़ा दिमाग है लगभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
क्ृतिमं उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त सुयोग्य इञ्जीनियर 
एक इमारत वनवाते हैं, जिसके लिए सेकडो वषोकी स्थिर रहनेकी 
गारेंदी देते है। इसकी सृष्टि जिस दिमागसे हुई है वह कितना बड़ा 
है ? बड़ा, बहुत बड़ा ! | यह विश्ञाल विश्व भी एक विशाल भवन हे, 
जिसमें अरबों प्राणी वास करते हैं ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो चुके | फिर कहे तो यह भी किसी दिमागृकी उपज है, इसमें 
कुछ सन्देह है ! इसी प्रकार किसी जल्यानके वनानेके लिए बंडे 
दिमाग और बड़ी गणनाकी आवश्यकता होती हैजिसके ऊपर कि इस 
जल्यानकी स्थिरता निभर रहती है | जलयान अनेक बार तृफान- 
दी भयानक टलहरोंके थपेड़े खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परतु इन सब शैतानी आफृ्तोंके झेलमेके वाद भी वह स्थिर 
रहता है | यही उसकी दृढ़ता है और यही तो वह पर्व है निसके 
पीछे असाधारण दिमागकी झछक दिखाई देती है । अगर एक वार 
लाप्ठास, हक्सले ओर हैकल्से भी कहा जाय कि तुम्हारी पेप्तिफिक 
महासागरकी विशाल-यात्राके लिए एक इस प्रकारके जहाजुका प्रबन्ध 
किया गया है जिसकी रचनांग विशेष गणना और दिमागसे काम 
नहीं लिया गया है वल्कि उसे एक मात्र भाग्य या अन्ध-म्रहृुतिपर 
छोड दिया गया है, जड़-प्रकृतिकी अन्ध-ग्तिने ही उसे ठीक बनाया 
होगा, उसके लिए किसी हिसाव-कितावकी आवश्यकता नहीं, तो 
इस बातकों छुनकर क्या आप आशा करते है कि लाप्ठास, हक 
और हक्सले उस यात्रके लिए तैयार हो जाते ! नहीं, कभी नहीं। 
फिर हम इस मगवती वसुन्धराके इस विशाक थानसे यात्रा कर रहे 
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है, इस यानके यात्रियोंकी संख्या छगभग १५०० मिलियन (-दस 
लाख) है और उसके साथ उससे कहीं अधिक माल असबात्र है । इतना 
विशाल यान हजारों वर्षोसे निरन्तर दिक्‌ , का और आकाशके अनन्त 
सागरमे बड़ी तेजीके साथ यात्रा कर रहा हे। क्या इस यानकी रचना 
विना किसी प्रकारंके परिगणनके एक मात्र जड-प्रक्ृतिके अन्ध-गति 
विकासके द्वारा ही हुई हे ! 
एक बात और है, जो हमे विवश करती है इस विश्वप्रपंचके 
पीछे किसी मनीषी मत्तिष्ककी खतंत्र सत्ता स्वीकार करनेके लिए । 
और वह है निदेशक शाक्ते । संसारके समग्र पदाथोकी सुष्टि कुछ 
-चुने मोलिक द्रव्योंके परमाणुओंते हुई है ।.यह एक सववैसम्मत 
पिद्वान्त है। आधुनिक विज्ञानेक अनुसार उन मल तत्त्वोकी संख्या 
लगभग ८० है ओर पूर्वीय दाशनिकोंके विचास्से जगतके मूल 
कारणके रूप प॑च महाभूत है। इन्हीं ८० प्रकारके (या पांच प्रकारके ) 
परमाणुओँसे इस अनन्त विद्धका विकास हुआ है। इस अनन्त 
विद्वके केवछ इस भागका जिंसका कि मानव-जीवनके साथ धनिष्ठ 
सम्बन्ध हे लेकर ही हम इस ग्रइनकी आछोचना किया करते हैं । 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाये वस्तु है। इस 
खां सामग्रीका यदि विभाग ओर विस्तार किया जाय, तो ख़य्य एक 
विशाल विख़के रूपमे परिणत हो जायगी | खाद्य सामग्रीके पड़रस 
उसमैसे ग्रत्येक्ष उसके अन्तर्भूत सैकड़ी पदाथ ओर उन सब पदाथी 
मेंसे एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवक हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी वत्तुतः गणित॒की सीमाके बाहर निकछ जाता हे। 
परन्तु इस अनन्त-खाद्य वि्वको भी आजके वेज्ञानिक सिद्धान्तोने 
पीरिमित कर दिया है | अनेक ग्रकारकी खाद्य' सामग्रीका विश्ठेषण कर 
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लेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे हैं. कि उनदी सृष्टि 
केवल छः प्रकारंके मेलिक परमाणुओसे हुई है। 000०, 05589, 
प्रणचा02था, 90890, 8प्रजराप्रार, ओर 07007 
यह 6: तक्त्त हैं जिनसे कि हमारे इस अनन्त खाद्य-जगत्‌की उत्पत्ति 
हुई है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृणमालाके परिमित अक्ष- 
रोते अपरिमित भाषा-शात्रकी | यह छः मोलिक तत्व वणमालाके 
अक्षर हैं ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वर्णेमाढासे बने अनन्त शब्द 
सागरके स्थानपर है । इन्हीं गिने-चुने मछ तत्तोंते किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्चये है | एक ही 
वगीचेंम छगे हुए आम ओर जामुन, नीवू और अनारके पेड़ जढ- 
वायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फल-फूलो, 
प्तो और विभिन्न रसोंकी सृष्टि करत ह, क्‍या यह केबल जड़-प्रकृति- 
का अन्ध-विकास है! अभी उस दिनकी बात है, हवा जरा तेज चल 
रही थी, में जंगलकी तरफ घूमने जा रहा था, साथम कुछ विद्यार्थी 
भी थे उनमेसे एक विद्यार्थीके हाथ वहीं हवामे उड़ता हुआ कागजुका 
एक छोठासा ठुकडा पड़ गया | इस कांगजपर कालिदातक 
छोक छपा हुआ था | विद्याथियोंने उस श्लोकको देखकर मुझसे बढ़ी 
उत्सुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका इहोक है! मैने कहा- 


किसीका तो नहीं, ग्रेसमें कम्पोजीटरने बहुतसे अक्षरोंकी एक येलेम 
भरकर जोरसे हिछाया और उन जड अक्षरोके अंध संघषणसे बना 


ब्रनाया यह इछोक स्वयं तेयार हो गया, इसका बनानेवाल्य कोई नहीं। 
छोटे वच्चोंने कुछ अविश्वात्त ओर कुछ आश्रयेमरी आँखोंसे मुझे 
देखा, कुछ बड़े ओर समझदार लड़कोने जोरका .कहकह्दा'लगाया। 
, आँखोकी चमक और उस कहकहेंगे एक विशेष भाव था। शाम्रद 
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वह अपनी अब्यक्त भाषामें कह रहे थे-/ यह असम्भव है ” | उन 
छपी हुई पक्तियोंके भीतर एक रस था, एक क्रम था, ओर था एक 
नियमित वर्ण-विन्यास । इस छोककी रचना ते किसी” भावुकतापूणे 
हृदयसे ही हुई है, वह बेचारा कम्पोजीटर या उसका जादूका येल 
तो क्‍या खाकर इसे बना सकेगा £ मैने कहा-हाँ भाई, यह वण- 
विन्यास विश्वविस्यात महाकवि कालिदासकी कृति है | आज भी मुझें 
यह बात याद आ रही है | वणमाठाके अक्षर एक छोकके रूपमे 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय ओर मनीषी मस्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते हैं, तो फिर संसारकी इस वर्णमाछके वणे--मूल्तत्तत 
'_..इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेमे स्वतः समथे केसे हो सकेंगे ! 
लाड काछ॒बिन 2० ०४/एं7 ने एक दिन खेताम भ्रमण करते 
समय अपने साथी सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ छीबिग ०98 से पूछा कि क्या 
आपके विचारम यह सुन्दर फूल ओर हरे-मेरे पेड़ पौधे एक मात्र 
राप्तायनिक परिवतेनके परिणाम है ? छीविगने उत्तर दिया-नहीं--- 
० 7708 00890 | 06॥67ए8 8 20007 ०॥ छ80&७70ए 06888 ं- 


एांएए 96ए ०७०ऐ४ 270ए 09ए 7006 00०७॥70क% 60:688, ॥१6ए 
090 7680 8 068४ं2777 ४णृ१ 0/8७४772 7०शश 


ठीक उसी ग्रकार जिस प्रकार कि वनस्पतिशाल्रसम्बन्धी कोई 
पुस्तक जिसमें इन पेंड पोधोका विवेचन किया गया है केवल रासाय- 
'निक शक्तिसे पेदा नहीं हुईं, इसी प्रकार यह हरे-मरे क्षेत्र भी एक 
' मत्र रासायनिक परिवतेनके परिणाम नहीं हैं, उन दोनोंके लिए ही 
एक विचारशील और निर्देशक शक्तिकी जावश्यकता है|... 

इसके साथ ही इस विश्व-विवेचनके द्वारा हम इस परिणामपर पहुँ- 
* चते है कि संसार किसी हृदतक एक बोधगम्य वस्तु है । यथपि 
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न्यूटनके कथनानुस्तारा आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनरे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके टुकंडे एवं खाली सीप ही बीनते फिरते है, 
ओर हमारे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपरिशित रतन भरे हुए 
हैं बिलकुल अनवगाहित पड़ा है; फ़िर भी जहाँ तक हम पहुँच 
संके है देखते है कि इसकी रचना इस ढंगसे हुईं है जो हमारी 
मनन-शक्ति ओर मश्तिप्फपर एक विशेष प्रभाव डालती है | ऐसा 
मालम होता हे मानो वह स्वयं अपने स्वरूपको हमपर प्रकट करना 
चाहती है | अथवा सांस्यके शब्दोमे--- 


रहस्य दृशेयित्वा निवतेते नत्तेकी यथा नृद्यात्‌ | 
पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य निवतंते प्रकृतिः ॥ 
जिस प्रकार नतेकी महफ़िल्में अपने हाव-भाव ओर चेष्टाएँ 
दरशक-मण्डलको दिखाती है, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके साम॑ने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है । 
फलत: विश्वका खरूप ऐसा अवश्य है जो किसी हृदतक हमारे 
मश्तिष्फक्े सामने व्यक्त हो सकता है | अथोत उसके भीतर इस 
बातकी योग्यता पा जाती है कि एक विवेचक मत्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे, तो उसे बहुत अशतक सफलता हो सकती है । 
इसीको हमने संस्तारकी बोधगम्यता कहां था। वह बोधगम्यता भी 
एक ऐसा बिशेष गुण है जो हमारी इस प्रकृत आलोचनांम विशेष 
उपयोगी है | जिस वस्तुकों एक मत्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशील शक्तिसे ही होनी चाहिए। उदा- 
हरणके लिए--आज ग्राचीन अन्वेषणकत्ताऔकी कृपासे भारत ओर 
भारतके बाहर भी अनेकों स्थानोपर जुमीन खोदकर प्राचीन संसारके 


७२ प्रपश्च-परिचय- 


अनेकानेक मम्नावशेषोका जीणौद्धार किया जा रहा है। भारतीय 
खुदा बोद्काशन ओर उनसे भी ग्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
तत्र मिले हैं। इसी प्रकार, वेबीलोनिया और मेसोपोटामियांसे भी इस 
प्रकारकी सामग्री उपलब्ध हुई है | आज हजूरों वष बीत जानेके 
बाद भी, जब कि उस भाषाका जाननेवाढा जिनमे कि वह शिलालेख 
खुदे हुए है, शायद कोई शेष नहीं | विशेषज्ञ विद्वानोंने ऐडीसे चोटी 
तक अपना पसीना बहाकर उन शिलाढेखोकी पढ़नेका यत्न किया 
और उसके परिणाम उन्हें सफलता भी हुई है| उन आचीनतम - 
शिलाढेखामं शायद कोड भी ऐसा न बचा जो पढ़ न लिया 
गया हो । इसका कारण क्या है! उनकी रचनांमे एक विशेषता थी। 
एक विचारशीछ मत्तिष्कते उनकी सुष्टि हुई थी, इसी लिए हमोरे 
मत्तिष्कने उसे समझ ढिया। परल्तु बन्दर या अबोध वालककी चीढ- 
बिल्इयोंका अथे न तो आजतक किसीते समझा हे और न सम- 
झनेका यत्न किया है| उन चीलविलइयोकी सृष्टि किसी विचारशीछ 
शक्तिसे नहीं हुईं, इसी लिए न किंसीने उनका अर्थ समझा है न सम- 
झनेका यत्न किया है | फ़छ़तः यदि विश्वकी गति-विधिका कोई 
अथ है, यदि उसका सरूप किसी अंशतक मत्तिष्कद्वारा समझा 
जा. सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता है कि 
उसकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशील मस्तिष्कद्वारा हुई है | 

फलत:ः विश्व-व्यवस्था, संसार-स्थैये, निर्देश, नियम ओर जगज्ले- 
यत्व इन सबके सम्मिश्रणसे मिन अकात्य ताकिक तकेनाओं एवं 
भक्ति-भावनाओंकी उत्पत्ति हुईं, उनके आगे तो हैक, हक्सले, ओर . 
सेन्सरकी भी पिर झुकाना ही पंडेगा | उसके बिना गति नहीं है | 


##ः 
पृष्ठ पारच्छद 
उत्कान्तिवादका आढोचन 
जीवन-विकास 

विश्व-त्िकासके वाद जीवन-विकासकी बारी आती है । जीवन- 
विकास शब्दसे तात्पये उस विकाससे है जिसका कि क्षेत्र जड़-जग- 
तको छोड़कर चेतन प्राणी हैं | अथीत्‌ पृथ्वीकी सृष्टि हो चुकनेके 
वाद उसपर वास करनेवांले विविध ग्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुईं, इस 
प्रसनका उत्तर देनेवाढा सिद्धान्त जीवन-विकास नामंसे कहा जाता है | 
जीवन-विकासका सबसे सुन्दर उपपादन डाविनकी 0पंशाए 0 
8060७०४४ ओर ९8020 0 (७॥ नामक दो पुस्तकाम किया 
गया है । उत्क्रान्तवादने इस जीवन-विकासका विवेचन भी जड़ 
प्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवर्तनीके आधारपर किया है | 
:इस जीवन-विकासके पीछि भी उन्हें किसी चेतन था विचारशीढ 
'सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुई । परन्तु वस्तुतः बात इसके विप- 
रीत है। जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं विश्व-बिकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे प्रश्न उठते है जिनका उत्तर उत्क्रान्तिवादके 
पास नहीं है ओर जगतम वहुतसी ऐसी विशेषताएँ है जिसका सामा- 
जत्य एक मात्र जड-प्रक्ातिके अन्य परिवतेनाके साथ नहीं हो सकता । 
'इसी प्रकार जीवन-विकासविषयक अनेक ग्रइनोंका उत्तर भी उत्ल्रान्ति- 
'बादकी शक्तिके वाहर है | 
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हम ऊपर यह भरी भाँति देख चुके है कि वस्तुतः विश्व-विकास 
जड़-अकृतिकी अन्ध-गतिका परिणाम नहीं है बल्कि उसेके पीछे एक 
विचारशील मत्तिष्क कार्य कर रहा है; फिर भी थोड़ी देरके लिए इस 
जीवन-विकासके प्रसनपर विचार करनेके लिए यदि दुजनतीप-न्यायसे 
उत्क्रान्तिवादयीके उस विश्व-विकासकों स्वीकार कर लिया जाय, तो 
भी जीवन-विकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती। 

उत्क्रान्तिवादके इस परथ्थम कह इतनी बड़ी बढ़ी खाइयोँ पड़ती है कि 
. उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्करान्तिवादकी शक्तिके 
बाहर है | सबसे पहकी और सबसे भयानक खाई जड़-जगत्‌ और 
चेतना-जगत्‌के बाौच दिखाई देती है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
केसे हुईं, जड़ प्रकृतिसे जीवनका विकास केसे हुआ, यह पहेली बड़ी 
दुःसाध्य है । पाश्चात्य उत्क्रान्तवादने इसका सन्तोषजनक हल नहीं 
कर पाया है | पोरस्य दाशैनिकोम भी उसी प्रकारके कुछ नास्तिक 
उत्कान्तिवादी हैं. | चावोक मतको उसी नास्तिक उत्क्रान्तिवादका अबु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिरोमणि चावोकने भी अचें- 
तनसे चेतनता ओर जड़से जीवनकी उत्पत्ति प्रिद्ध करनेका यत्न किया 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 

चतुभ्येः खल भूतेभ्यश्रैतन्यमुपजायते । 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यों द्रव्येभ्यों मद्शक्तिवत्‌॥ 

जेसे सुराके प्रकृतिरुप रस आदिसि मिलकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति होती है; उसी प्रकार देहाकारम परिणत हुए पुथ्वी, जल, वायु 
ओर अप्नि इन चारों जडभूतोंते चेतनताकी-जीबनकी-उत्पत्ति -हो 
जाती है| इस पार पोरर्य उत्क्रान्तिबादने चेतन-जगत्‌ और जड- 
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जगतके वाच इस भारी खड़को भरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगर 
उसमें वह सफल हो सका है ऐसा कहना कठिन है | किप्पादिकोंके. 
सम्मिश्रमणम मादक शक्ति विकतित अवर्य होती है, यह तो एक तथ्य 
है, इसमें किसीको आपत्ति नहीं हे सकती । मगर ग्रइत ते यह हैं 
है कि क्या उन हृव्येके सम्मिश्रमणम सचमुच मद-शाक्रिकी उपपत्ति 
होती है ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिम भेद है | उत्पत्ति पूर्षमेँ अविध- 
मान्‌ वस्तुकी होती है ओर अभिव्यक्त होंनेवाली वस्तु पूवसे सत्‌ रहती: 
है । कुम्हारके चाक और उसके व्यापारके वाद घटका दरशैन होता 
है। उस व्यापारंस पहले घट नहीं था--इसे हम कहते है कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुईं। परन्तु आपके जर-धर्रम घड़ा क़खा 
है, अँधेरी रातमे घोर अन्धकार होनेसे उसका दरोन नहीं होता, थोड़ी 
देर बाद छाल्टेन आनेपर खखा हुआ धड़ा दिखाई देने छुगता है।. 
इसे हम कहंते है घठकी अभिव्यात्ति | पहली स्थितिम घड़ा कुम्हारके. 
व्यापारस पहंछे असत्‌ था, दूसरी अवस्था छालठेन आनेसे पहले 
भी घढ़ा सत्‌ था। प्रथम अदशेनके बाद दरोन होना दोनों स्थल. 
समान है | इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहुलेको उत्पत्ति और दूसेरेकों 
अभिव्यक्ति कहा जाता है | अब प्रक्ृत त्थल्मं विचारणीय यह रह 
जाता है कि दृशन्त रुपसे प्रस्तुत छुरामे मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 
कहा जाय या अभिव्यक्ति ? मद-शक्तिके स्पथ्तः प्रकट होनेंके पहले 
उसके कारणरूप द्रव्याम किसी परिमाणमें उसकी सत्ता थी या नहीं !: 
हमारे विचारसे इस प्रइनके उत्तरम कहे गये 'नहीं” की अपेक्षा हो! मे 
आधिक जोर होगा | फछतः मद-शक्तिकी सत्ता सुराके उपादान ह्ृव्य 
"किप्यादिकर्स पहलेसे हो विद्यमान थी, उसकी उत्त्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति: 


७६ प्रसञ्ञपरिचय- 


होती है | मगर उत्क्रान्तिवादकों चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
जरूरत है | जड़-अचेतन-अकृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उत्तत्ति 
कैसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणोमँ जीवनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती है । मरैज्ञानिक परीक्षणाम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति-जड़से 
जीवनका विकास-त आजतक हो सका है और न भविष्यम सम्भा- 
बना ही है। स्वयं उत्करान्तिवादी वैज्ञानिकोंने जीवनके मूलभूत प्रोटोश्लाज्मके 
निर्माण और उसके द्वारा चेतन जीवात्माकी उत्पन्न करनेका 
प्रयत्त अनेक बार किया है : पर्तु आजतक कोड भी वैज्ञानिक इस 
परीक्षणम सफछ नहीं हो सका । फ्तः चेतन और अचेतन जग- 
तके बीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त है, उत्कान्तिबाद उसका अन्त 
कर सकनेंगे असम है | 

इसी प्रकारकी दूसरी खाई साधारण जीवन और अशुमूतिविशिष्ट 
जीवनके बैच पड़ी हुई है । ब॒क्षोत्री भीतर भी जीवन माना जाता है; 
परन्तु इस जीवन अनुभूति नहीं है । पशुओंके जीवन अलुभूति 
है | इसीलिए पशु-जीवन और बानस्पतिक जीवन भेद है। एक 
(००४८०५४, कान्शस या अनुभूतिमय जीवन है, तो दूसरा 
[700783 008 अन्काम्शस या ' अनुभूतिरहित है | एकम अनु- 
भूति है तो दूसरा उससे शून्य है| फ़छतः साधारण-अलुभूति- 
रहित-जीवनम अनुभूतिका विकास केसे हुआ, यह दूसरा अ्ररन हे 
जिसका उत्तर उत्कान्तिवादके पास नहीं है। 

इस सहानुभूतिसे और आगे बढ़कर पशु-जीबन ओर मानव एक 
भेद प्रतीत होता है | पशु-जगतूमे जीवन भी है और अ्लुभूति भी, 
परन्तु इन दोनेंसि भी विकसित अवस्था विचार-शाफ़ि नहीं है । उसका 
तो प्रथम और अन्तिम दर्सन मानव-समाजमे ही हुआ है। पशु विचार- 
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शक्ति रहित है, मनुप्याम विचारका विकसित खवरूप दिखाई देता है 
यह विकास कहाँसे हो स्का है 


संक्षेपमे उत्कान्तिवादके पर्थम यह तीन ऐसी विकराल खाइयाँ 
पड़ी हैं जिनका भरा जा सकना असम्भव है । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्कान्ति जीवन-बिकासमे---जड-जगत्‌ और जीवन, सामान्य 
जीवन ओर अनुभूतिविशिष्ट जीवन, एवं पाशब ओर मानवी अनु- 
भूतिके वीच पाई जानेवाी विषमताको सम कर सकतेंमे अक्षम हे | 

ऊपर हमने जीवन-विकासका स्वरूपोपपादन करते हुए प्रमुख 
उत्कान्तिवादी डार्विन ओर लेमाकक दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे | 
उसी प्रकरणमें यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम 
भागमे डार्विनने भी अपने आकत्मिक-मेद-वादके स्थानपर छेमाकेके. 
परित्यितिवादकी ही विशेष महत्त दिया था, इसी लिए उसके उत्तर 
प्रन्थाम परिस्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है। डार्विन ओर 
हेमा अपने समयके विशेष व्यक्तियाम हुए है ओर उनका सारा 
जीवन वैज्ञानिक अन्वेषणाम ही व्यतीत हुआ है, इस लिए इस 
सम्बन्ध उनकी बात कुछ बोझल अवश्य है और कमसे कम हम 
जैसे साधारण व्यक्तियांकों उसपर अँगुकी उठानेका शायद विशेष 
अधिकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते है कि वह 
जमाना जब कि डार्विन और लेमावीके साहियका निमीण हुआ वैज्ञा- 
मिक थुगका प्रारम्भिक भाग था। उस समय तक वेज्ञानिक मस्तिष्क- 
दी गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दशन तात्कालिक साहि- 
यम कराया गया है | उसके वादसे अब तक आविष्कार, अन्वेषणों 
और परीक्षणाका तौँता बँधा हुआ है । ग्रतिंदिन - नये परिशोध, और 


५८ प्रपश्च-परिचय- 


के %# सक१४ 9 के ब. श पका कया हिल 3 


'नये संशोधन वेज्ञानिक्ष जगतम होते रहते है, इस लिए वेज्ञानिक 
“विचारोका सहारा लेनेवाले छोगोको आज भी डाविन ओर लेमाकेके 
अन्वेषणोको ही पीटे जाना शोभा नहीं देता | इसके विचार अपीरिपक्क 
वज्ञानिक युगकी सुष्टि थी, तबसे अब तक उस पथ भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन किये है, इस लिए हम डाविन या 
'छेमाकके विचारोकी आलोचनामे अपने स्॒तंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
लेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वेज्ञानिक विशेषज्ञोके विचा- 
शैका ही दिदशन करायेंगे | 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमे डार्विनने भी अपने 
'आकत्मिक-भेद-वादकी तिलाब्लि दे लेमाकके पररित्थितिवादकी ही 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आलोचनांके लिए 
'छेमाकका परिस्थितिवाद ही रह जाता है। इस परिस्थितिवादके 
'विश्लेषणम हमे उसके दो मुख्य भाग उपलब्ध होते हैं-- 

«प्रत्येक पग्राणीकी अपने चारा ओरऊकी वाह्म परिस्थितिके 
अनसार विभिन्न अर्जी या अवयवाकी आवश्यकता अनुमत होती है । 
'यह आवश्यकता उस प्राणके भीतर क्रमशः चेश्, अभ्यात्त, ओर 
आदतकी जन्म देती है. जिससे कि कालान्तरमें प्राणीके भीतर 
"विशिष्ट अवयवकी उत्पत्ति या विकास हो जाता है । 

२---इस प्रकार परिस्थिति ही विभिन्न प्राणियोके देहमे विभिन्न 
आवश्यक अंगोके आविभीवका कारण बनती है और इस प्रकार 
प्राप्त किये हुए अगो, अवयवो या विशेषताओंकोीं वह ग्राणी विरासतके. 
द्वारा अपनी सन्ततिम संक्रान्त करता हे | इस प्रकार प्रारम्भिक 
अवस्थासे अन्तिम अवस्था तक ऋमशः आणि-नगतका बिकास हुआ 


है और होता रहेगा । 
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टेमाकके इस प्रिश्थितिवादके स्थाएनके बाद जर्मनी वीजमैन 
'जकंहआ॥77नामक एक पतिद्ध प्राणिशालज्ञका अभिमोष हुआ। वीजमैन 
अपने विपयके ऊपर एक प्रामाणिक आचाये समझा जाता है और आज 
कछ प्राणि-शालके जगतम उसका पड़ा सब्रसे आपैक भारी है--- 
उसका महत्व बहुत बड़ा है। वीजुमेनने अपने पृर्ववर्ती डार्विन 
ओर छेमार्वके पिद्गान्तोका क्रमशः श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
किया | अपने परीक्षणाद्वारा उसने प्राणि-शालसम्बन्धी कुछ सिद्धा- 
न्ताका आविष्कार भी किया; परन्तु अपने सारे श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनके बाद वीजमेन मिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डार्विन 
और छेमार्कके विचार ठक्कर नहीं खाते | शीजमैनका विचार है कि 
प्राणियोकी उपानित की हुई कोई भी विशेषता जब तक कि वह 
(077 0४४॥) जम प्लाञ्म था है कलम न हो, उसकी सन्ततिमे 
संक्रान्त नहीं हो सकती । बीजमेनके सिद्धान्तके स्पट्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिभायरिक अद्दौकी व्यात्या अपेक्षित है-- 

3--ै0पएा)'९ऐ (878४009७५5 0 '000986078, 

बीजमेनके इसी पारिभाषिक शब्दके लिए हमने “उपार्जित विशे- 
पता! शब्दका प्रयोग किया हे। उपानित विशेषतासे आशय उन 
विशेषताओंसे है, जिनका उपाजन कोई प्राणी परिध्ितियेक्रि प्रभावसे 
अपने जीवन-कालम करता है। इस सम्बन्धम यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर आणीके जीवन-काल्से हे |. अथीत्‌ उपा- 
जिंत विशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकाल्से न 
होकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिडित हुई है | साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “ उपानित विशेषता ” आणीके देह या 


0० परिचय- 
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कभी कभी उसके मस्तिष्क तक ही सीमित रहती है | जमे पलज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं । 

जम छ्ाज्मसे आशय उस मोडिक तत्तसे हैं, जिसके दारा 
दूसेरे ग्राणी या पूर्ववर्ती ग्राणीसे ही सन्तातिका निमोण होता है । 

6९7३ ००! (जम सेल) यह एक प्रकारका अणु-घटक है जिसके 
भीतर सन्ततिका मल्मत जम छ्लाज्म भरा हुआ है | नसः-प्राणीकी 
देहसे प्रस्तुत हुआ जम सेल मादाके दूसरे जमे सेल्के साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता है| नर ओर मादाके इन दोनो 
जमे सेलके सम्मिश्रणका नाम हीं फटिलाइनेशन 2 ००४व।2०॥07 हे | 

वीजमैनका मुख्य छिद्धान्त दो अंश विभक्त किया जा 
सकता हे--000ा 5०) का स्थैयें और उपानित विशेषताओंकी 
असुक्रात्ति | 0०१0 ०0! के स्यैयैक्रा आशय यह है कि 
साधारणतः सन्तन्तिकी सृष्टि पित्‌ु 0७०० 90997 से होती है । 
इसकी हम उच्च प्राणियोंकी सृष्टिम संयुक्त रज ओर दीयको 
स्थान दे सकते है। इसीको #०ए०४॥०७0 ९४४ नामसे कहा जाता 
हे | परन्तु इसमे एक विशेषता यह भी हे कि इस ७४2०0 ०४४ 
के मातर संचित समग्र ७७७७ 0!8»90 का उपयोग सन्ततिके देह- 
निमोणम ही नहीं हो जाता हे बल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता है जो कि सन्ततिके हा) ७७! के नि्मोणम सहायक 
होता है | इस प्रकार पित ७७७७ ०७! सन्ततिके देहको ही नहीं 
बल्कि उसके ७०७ ००७ को भी पैदा करता है। सन्ततिनिष्ठ 
6०णा ००४ की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 8009 50] से नहीं बल्कि 
पृत्रिक ७४४ 6थी से हो होती हे | दूसरे शब्दोमे यह कहा जा 
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सकता हे कि ७७१७ ०७।] जमे सेल या बीज-कोष तो 308ए 0५] 
वोडी-सेल या शरीर-कोषके रूपमें परिवातित हो सकता है, 
मगर छ00ए 60] का (७ ०0] के रुपमे परिवतेन 
असम्मव है । गीछी मिट्टी कुरहाएके चाक और अब चढ़कर 
पक्के घड़ेके रूपमे परिणत हो सकती है; परन्तु पक्का घड़ा फिर 
गीली ।मिह्ी नहीं बन सकता | वीज॒मैनका यही आशय ७७७७ €शा 
के स्थैये-नियमसे है. । वीजमेनका यह पिद्गान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता है | 
इस मोलिक पिद्भान्तकों समझ लेनेके बाद * उपा्ित विशेषता- 
ओंकी असंक्रान्ति का दूसरा पिद्वान्त बहुत स्पष्ट और सरढू हो 
जाता है | “ उपाजित विशेषता 'की परिभाषाम यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह ओर कभी कभी मत्तिष्क तक सीमित 
रहता है| (७णा 709॥ यो बीज-कललके साथ उसका सम्बन्ध नहीं। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि 8009 फ़ाब्रश॥ का छल 
एॉंश्शा) के रूपमे परिवतेन नहीं होता | इस लिए देह या मत्तिष्कसे 
सम्बन्ध रखनेवाढी विशेषताओंका सम्पक॑ 0७०४ 998॥ के साथ 
हो सकना सर्वथा असम्भव है | यह भी हम देख चुके हैं कि किसी 
प्राणीकी उत्पत्ति या उसका विकास एक मात्र पेतृक घक्षय ०णा 
ही होता है | अथीत सन्ततिके भीतर इसी प्रकारवी किसी 
पेत॒क विशेषताकी संक्रान्ति हो सकती है जिसका सम्बन्ध 
पैतृक ७४ ०थ। के साथ हो | और « उपार्णित विशेषता ? 
का सम्बन्ध 6७0॥॥ ०७] के साथ नहीं होता; फठतः कोई 
भी * उपांजित विशेषता ”'किसी-भी प्रकार विराततके रूपमें-सन्तंतिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती | अथोत्‌ छेमाके * परिस्थितिवाद ” द्वारा 
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उपाजित विशेषताओंकी विरासत वीजमेनके विचारानुसार. असंगत 
और असम्भव है । संक्षेप॑म यही ४/थं४४०/७॥7 के अभिनव अन्चे- 
षण और आविष्कारोका आशय है, ऐसा कहा जा सकता है | 


इस प्रकार लेमाकेके “ परित्थितिवाद ” का एक अंश शेप रह 
जाता है | जिसका आदाय यह है कि आ्राणीके जीवन-कालमे उसके 
भीतर परिष्यितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयवो और विशे- 
पताओंकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है| इसी विकासके कारण 
प्राणि-जगतम विभिन्न योनियोका आविभोव हुआ है । इस अंशपर 
विचार करते समय हमे परित्थितियोंकी शात्ति ओर उनके ख्रूपका 
पर्योक्ेचन सरसरी इष्टिति अवश्य कर लेना चाहिए | इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सर हो जायगा | इसमे सन्देह नहीं कि परित्थि- 
'तियोका प्रभाव क्या जड़-जगतमें और क्या चेतन-जगतम अपना 
विशेष महत्तपृर्ण स्थान रखता है; परन्तु क्या इसका अर्थ यह हे कि 
परित्थिति---केवछ परि्थिति ही--प्राणियोँंके निमोणका कारण है! 
दूसरे शब्दाम क्या ग्राणियाकी रचनापर परिश्थितियोका ऐसा ही प्रभाव 
पड़ता है जैसा कुम्हारके व्यापारका गीली मिट्टीपर ? कुम्हार गीली मिट्टीक 
लेकर उसंस कमी घडा, कभी सकोरा और कभी नौंद, जो चाहता हे 
बनाता है । मिट्टी पृणतः उसके अधिकारंमे है, निस सँँचिमे-जिस 
झकलम-वह चाहिगा मिद्वीको उसी रूपमे परिणत होना होंगा। तो 
क्या यही हाढुत-यही सम्बन्ध प्राणियों ओर परित्थितियौका है ! 
नहीं, कमा नहीं, कदापि नहीं | छोकिक दृष्टि ओर अलोकिक 
दृष्टि . सबते इस प्रस्नका एक ही उत्तर दिया जा सकता है 
'और वह. है नकार | ख॒यं छेमाव भी. इस सत्यको स्वीकार 
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करता है | उसकी इष्टिमं भी परिश्थितियाँ केबल निमोणमे 
सहायक या उत्तेजक होंती हैं । अंगो, अवयवो या विशेषता- 
ओका असली विकास तो किसी अन्तःशक्ति--जीवन-दक्तिके द्वार 
होता हे । बाह्य परित्ितियाँ इस अन्तः शक्ति--जीवन-शफ्तिपर प्रभाव 
डालती है,-आवश्यकता पेदा करती हैं और उन्हीं आवश्यकताओंके 
अनुकूछ किसी-नवीन अवयवकी सुष्टि हो जाती है। आवश्यकता 
अवयबोंका विकास करती है ओर आदत या अभ्यास्तद्वारा उन 
तिकसित अवयवोंकी वद्धि होती है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
केवल वह आवश्यकता ही:किसी नवीन अवयवकी सृष्टि कैसे कर 
सकेगी ? आवश्यकता दो तरहकी हो सकती है, एक खयंवेध और 
दूसरी अख्वयंवेध्ध | यदि परिष्थितियोद्वारा पेदा की गई आवश्यकता 
स्वय॑ हो अख्वयंबेच हे, तव तो वह किसी अह्ट या अवयवको तो 
क्या किसी प्रयत्न या चेष्टाका भी जन्म नहीं दे सकती | हाँ, यदि 
वह आवश्यकता स्वयंवेध है, तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
कता किसी प्रकारंके प्रयत्नकी पेदा कर सकेगी, परन्तु उस प्रयत्न 
और इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अभृतपूवे अवयब या अंग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं। कहा जा प्कता और फिर वह 
भी उस अवयव्के उपयुक्ततम स्थूपर | लेमाकके सामने भी यह 
समस्या उपत्यित हुईं और उसने स्रय॑ स्वीकार किया हे कि किसी 
अनुभव या परीक्षणके द्वारा तो पत्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नवीन अवयवकी उत्पत्ति था 
विकास कर सकेंगे | तब फिर उसने अपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
क्यों किया ! इसके उत्तरम छेमाकने कहा है कि हम अपने अनुभव- 


८8 प्रंपश्च-परिचय- 


द्वारा यह' तो देखते हैं कि आदत या अम्यासके द्वारा अनेक अब- 


यवीक्की वृद्धि हो. .जाती है | अथोत्‌ किसी एक अवयबसे जो कुछ 
भी काम लिया जाता है काछात्तरमे उस कार्येमें उसकी शाफ्ति बहुत. 


बढ़ जाती है ओर फिर उस अवयवद्वारा निर्दिष्ट कार्य होनेमे किसी. 
प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ हीं उस अवयवके आकार- 
प्रकार और परिणामम कुछ वृद्धि हो जातीहे। अभ्यास या आादतकी इस 
श्तिद्वारा ही हम यह परिणाम निकाछते है कि जिस प्रकार उससे 
किसी अंगकी वृद्धि हो सकती है, उसी प्रकार किसी नवीन: . 
अद्भधकी उत्पत्ति भी हो सकती है | परन्तु यदि जरा गहरी दृष्टिसे 
देखा जाय, तो इन दोनो स्थितियोम बहुत भेद है। एक और उसका 
सम्बन्ध उस चीजसे हे जिसकी सत्ता पहलेसे मोजद है ओर दूसरी 
ओर उस आवश्यकताको सवेथा नवीन-पहलेसे एकदम असत-एक. 
अभूतपूवे वस्तुकी सृष्टि करनी है ओर वह भी एक विशेष स्थरूपर 
जहाँ कि वह संसतारकी जद्दी-जहृद---इस जीवन-संप्राम--में उसके 
लिए सबसे अधिक उपयोगी हो सके । हम यह स्वीकार करते है कि 
आदत या अम्यासत किसी अवयवकी शक्ति ओर उसके आकाए>प्रकार्म 
अवश्य वृद्धि कर सकता है; फिर भी यह नहीं कहा जाता ओर न 
देखा ही जाता है कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावटम कोई 
अन्तर कर देता 
फंलतं: लेमा्कके सिद्धान्तका दूसरा अंश भी तर्ककी कसोटीपर पूरा 
नहीं उतरता। उसके भीतर दोष-ऐसे दोष जिनका परिहार हो ही नहीं 
सकता-मोजद है | इसलिए छेमार्कके उस परित्थितिवादके दोनों अंश 
दूषित है, असन्तोषजनक है | यही परिस्थितिवाद अन्तिम समयमे 
डांबिन भी कबूल करः चुका था, इसलिए यचपरि पैरित्यितिः' 


जीवन-विकास ८० 


वादकी इस आलोचनाके वाद उसके मोलिक आकप्तिक-भेद-बाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; फिर भी हम कुछ 
पंक्तियों उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे | 
. डार्विनका अपना मोलिक सिद्भान्त 'अ! से 'ह” तक सर्वोशम आकत्ति- 
कतापर आश्रित है। आकत्मिक शब्दका प्रयोग भारतीय दाशैनिक साहि- 
त्यमे भी हुआ हे | पोरस्य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्योम उसका एक 
ही अथ्थ है ओर वह यह कि विना किसी कारणके कार्यका उल्नन्न 
हो जाना। भारतीय दाशनिकोंके सामने नात्तिक-जगतकी ओरसे 
जब संसतारकी उत्पत्तिका हल * आकस्मिक-वाद * द्वारा किया गया, 
ते उन्होंने उसकी आलोचनाम अन्यान्य हेतुओके साथ यह भी लिखा 
कि * अतोड्कस्मानिनेत्येमान॑ पुननिवेत्स्यति ? | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकष्मिक शेलीपर हुई है, वह तो एक ही बार पैदा हो सकेगी, यह 
तो आधव्यक नहीं कि उस प्रकारका अवसर संदेव उपप्यित होता 
रहे | फिर उसके नाशका भी ते ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, तब तो कारण-नाशसे कार्येका नाश हो सकता था; 
परन्तु कारणरहित किसी वस्तुका नाश केसे हो सकेगा ! इन सब 
सामान्य दोषोको छोड़ते हुए हमे डार्बिन-सिद्धान्तके मूल स्वरूपपर 
एक वार फिर दृष्टि डाह लेनी चाहिए। आकृष्मिक-भेद-वादसे 
डार्बिनका आशय है कि किसी ग्राणीम अकस्मात कोई भेद ( उदा- 
हरणंके लिए रंग-संवन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्तति-संक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है. ओर 
अन्तम इसी विकासके कारण एक सवेधा नवीन जातिकी उत्पत्ति-हे 
जाती है । वेज्ञानिक दृष्टिसि भी ओर छोकिक दश्सि भी यह सरलूताके 
साथ कहा जा सकता है कि. किसी विशेषताके सन्ततिम संक्रान्त 


८ प्रपश्चञ-पारिचय- 
होनेके लिए यह आवश्यक हे कि वह विशेषता माता-पिता दोनमे 
पाई जाय | ऐसी अवस्थाम एक प्राणी विशेषता पेदा होनेके बाद 
यदि उसे उसी प्रकारकी अपनी सहधमिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सन्ततिग जाकर विकसिततर हो सकेगी; परल्तु 
यदि उसकी सहधमिणी विभिन्न-गुणौवाली हुई, तो प्रथम तो उस 
विशेषताका पुत्रमे संक्रान्त हो सकना ही दुष्कर हे और यदि यथा- 
कर्थचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना ओर भी दुःस्साध्य 
है | इस आकृष्मिक भेदके सन्त॒तिर्म संक्रान्तिके लिए पीढ़ी दर पीही 
तक समान ध्मवाढे ख्री ओर पुरुषके सहयोगकी आवश्यकता 
अनिवाय है, परन्तु इस आवश्यकताकी पूर्ति क्या जढ़-पज्ृतिके अन्ध 
पखितेन कर संकेंगे ? इस पीढ़ीम संयोगवद तुल्यधमवाले पति- 
पत्नीकी यदि उपृृब्धि हो भी सकी, तो क्या अगली पीढ़ीम भी वह 
अन्ध संयोग फिर उसी ग्रकारके समानधर्मी दो प्राणियोंको मिला 
सकनेमे समथ हो सकेगा! यदि ऐसा सम्भव हो, तो उसे संयोगका 
भाग्य ही कहना चाहिए । पर्तु यह अदूभुत संयोग सदैव हमारा 
साथ दे सकेगा, ऐसी गवाही हमारा मस्तिष्क नहीं दे रहा है। 
' फलतः उत्मान्तिवादकी आलोचनाके उपसंहारम सिफे इतना-कह 
देना पयोत्त होगा कि लाषछासका नेबुला और प्रकृतिकी अन्ध-गति 
न तो उस व्यवस्था एवं स्थिर्ताकी जन्म दे सकती है और न उस 
सोन्दर्यको पैदा कर सकती है जिसकी आवाज प्रकृतिकी दरो-दीवारसे 
आ रही है | यह व्यवस्था, यह स्थिरता और सौन्दर्य ऐसे हैं. जिनकी 
एक मीठी मुस्कान संसारम तुच्छत्ते तुच्छ पदार्थे भीतर दिखाई देती 
यही वह मदु मुस्कान है जो उत्क्रात्तिवादके . उछलते 
वेजेपर जहरीली छुरी फेर रही है--. मा 
.'..* अह वह दुश्मन हैं जो हँस हँसके दंगा देते हैं.” 


सप्तम परिच्छेद 


विश्वका विकास और विलय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछले परिच्छेदम हमने जिस उत्क्रान्तिवादकी आलोचना की है, 
उसका उदय भी पश्चिम हुआ ओर उसका अस्त भी अन्तको 
पश्चिमंम ही हो गया | आज पश्चिम भी उस पुराने उत्करान्ितवाद- 
की आवाजु्म जोर नहीं दिखाई देता ओर सन्‌ १९१४ के वेज्ञा- 
निक सप्ताहने तो एकदम 07४ 0६ 70800 कहकर उसका वहिष्कार 
कर दिया । आज उस सिसकते हुए मृतःग्राय उत्क्रान्तिवादकी दिल 
मसोस्त डालनेवाली दर्दभरी आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानो वह कह रहा है--- 
मेरा रूपो रद्ठ विगड़ गया, 
मेरा वक्त मुझसे बिहुड़ गया, 
जो शजर खिजांसे उजह गया, 
में उसीकी फसले बहार हूँ । 
मगर अपने * वक्त में इस उत्क्रान्तिवादने योरोपमे एक तह- 
ठका मचा दिया था। चारों ओर इसहीकी चहल पहल थी। 
अपने बिलकुल ग्रारम्मिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने इंसाई धमकी 
जड खोदना ग्रारम्म कर दिया था। इंसाई धमका वह प्राचीन भव्य 
भवन इसकी तुफानी ठक्करोंकोी सहन न कर सका आर अन्त सन्‌ 


८ अपस-पारचय- 


१९०० में हेकलकी विश्वविस्यात पुस्तक दि रिडिठ आफ दि 
यूघीवर्स ” 77० छंप१७ ० ॥88 एंग्रांपश8७ के ग्रकाशनके साथ 
है| हजारों वषका वह प्राचीन ग्रासाद धड-घडाहटक साथ गिर 
पड़ा और जी दोज हो गया । योरीपीय जगतके धामिक ओर 
वैज्ञानिक दलम बडी. कशमकश हुई है | इप्त जद्दो-जहृदका 
क्षेत्र सैद्ान्तिक विवेचनाके पथका भी. अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था। शक्तिशाढी धर्मोचायोने वेज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्तोओंकी केवल इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिलकी घटनाओंके विपरीत पड़ते थे, बडी क्ररताके साथ मरवा 
दिया । इन नुशंसत हत्याओने इसाइ धमका इतिहास करंकित कर 
रखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धम ओर विज्ञान 
एक दूसेरेंके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्भव धा--- 
हम और रकीव दोनों, पकजां बहम न होंगे । 
वह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥ 

यह उत्करान्तिवादका योरोपीय पहल था। 

भारतवषके दाशेनिक क्षेत्रम भी उत्क्रान्तिवादका विकास हुआ 
है, परन्तु हमारी दृष्टिम उसे इतनी. अधिक विरोधिनी भावनाओंका 
शिकार नहीं बनना पड़ा है। भारतीय दाशेनिकाने अधिकांशम विश्व- 
विकासकी समस्याका हल उत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है। सांख्या- 
चायोने जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया है, वह धार्मिक 
ओर दाशैनिक दोनो. साहित्यामे-मान्य समझी गई है | यदि वेदान्त- 
दीं इंष्टिसें उस. विकास-क्ंमके एक कदम पीछे - हटनेकी आवश्यकता 


साख्य-सिद्धान्त ८९, 


कण डिड हैं॥ छा ० ह१४%३- हज क्र # १ # १० इह बल सुअच. पे नरिआर८९ू# ०4 #अक+ 


है, मगर उस एक कदमके वाद सांख्य और वेदान्त बराबर कदम 
मिलाये जा रहे है | अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांह्यीय 
विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, ते उसी प्रारम्भिक 
पदम, उसके आंगे तो छगमंग सारा दाशैनिक और धामिक साहित्य 

'एक खरसे सांस्यकी हाँमे हों मिला रहा है । 
सांख्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निखयव ओर 
अव्यक्त प्रकृतिंस हुआ है। यह प्रकृति अपने कायम खतंत्र हे, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं हे | उसके का्योरमम- 
के लिए प्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र पयोप्त है। सांख्याचायोने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है और उसके परिणाम रूपमें दो अन्तिम 
मोलिक तत्वोंकी स्वीकार किया है । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है और दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता | इस 
चेतन-सत्ताका नाम सांख्यकी परिभाषामें “ पुरुष ” रखा गया हे 
ओर अचेतन-सत्ताके लिए उस शाह्ञ्म प्रकृति, प्रधान, अन्यक्त 
आदि शब्दीका प्रयोग हुआ है । इस अचेतन-सत्ता प्रकृति, प्रधान 
या .अब्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता है ओर अन्तको इसीमें 

उसका विलय भी हो जाता है-- 
अव्यक्ताब्यक्तयः सवा: प्रभवन्लहरागमे | 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तन्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥| 
अथोत सृष्टिकाल्के आनेपर अव्यक्त प्रकृतिसे ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हो जाता है और प्रढ्यके समय उसी अव्यक्तम फ्रिर उसका 
विठय हो जाता है । 

सांख्याचायोकी दृष्टिम इस अव्यक्तसे व्यक्तकी. उत्पत्ति या विकास- 


९७० प्रपश्च-परिचय- 
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के लिए किसी अन्य नियन्ताकी अपेक्षा नहीं हे। अव्यक्त सय॑. अपने- 
में पृण ओर खतंत्र हे। वह स्वयं इस विकासमें प्रवृत्त होता है पुरुष- 
के मीक्ष-साधनके लिए | जैसे जड़--अचतन--ुग्घ मेंकि स्तनों- 
में बच्चेके जन्मसे पहले स्वयं ही आ जाता है, उसके लिए किसी 
ग्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन ग्रकृतिके भीतर 
पुरुष-विमोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति किसी 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
व॒त्सविवृद्धिनीमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्ञत्य | 
पुरुषापिमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्थ ॥ 

इस प्रवृत्तिके लिए प्रक्ृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र पयौत्त है, नि 
सम्बन्धकी मिठाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके | परन्तु 
बेद, उपनिषद्‌ ओर गीता आदि प्रन्थने इस प्रकृतिकी ग्रवृत्तिस पहले 
एक अवस्था ओर बताई है--- 

/ हिरण्यगर्स: समवतेताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीतू ” 

अथोत्‌ आदिम समस्त जगत॒का नियामक एक हिरण्यगर्भ परमात्मा 
था ओर उस परमात्माके द्वारा ही सृष्टिका विकास हुआ | इसी भावकों 
गीताके शब्दामें यो कहा जा सकता है--- 

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥ 

फलतः भारतीय सहित्यका दूसरा विचार यह है कि अव्यत्तते 
व्यक्त जगतके विकसित होनेके पहके उसमे एक परमात्माकी प्रेरणाकी' 
आवश्यकता है, जिसे आस्तिक दर्शनकार (ईक्षण? शब्दसे निर्दिष्ट करते 
है। इतने अशम मतमेदके रहते हुए भी इसे हम सांख्यके मूल: 
प्रस्तावम एक संशोधन मात्र कहना चाहते है। इतने संशोधनके साथ 
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सांख्यके मूल प्रस्तावका शेष सारा अंश ज्योका त्यों छगभग एक 
मतसे सारे धामिक ओर दाशनिक संसारका स्वीकार है, ऐसा किसी हृद 
तक कहा जा सकता है । क्‍ 
इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसको सांख्यके अपने 
शब्दाम गुण-परिणाम-बाद कहा जाता है | इसी गुण-परिणाम-बादकोः 
हम पाश्चात्य संसारके उत्क्रान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते 
है । सम्भव है कि बहुतसे विचारकोंकों इससे मतभेद हो; पर्तु इस. 
गुण-परिणाम-बादकी उत्क्रान्तिवादका स्वरूप देनेते पहले यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-वाद केवछ विश्व-विकास 
(/08700009/ प्रए00॥07 के अशमे ही उच्क्रान्तिवादके साथ टक्कर. 
खा सकेगा | 300०808 ॥४70ए४०० प्राणि विकासके सम्बन्धम 
सांख्यका विकास-तरम उत्क्रान्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न होः 
सकेगा | अलतु । 
गुण-परिणाम-वादके रूप एवं प्रक्रियाके स्पश्टीकरणके पहले 
उस सबके आदि और मूल कारण अव्यक्त-ग्रधान या ग्रकृतिके असली 
स्वरूपकी समझ लेनेकी आवश्यकता है। सांख्याचायोकी प्रकृति निर- 
बयव, अव्यक्त ओर व्यापक हे | संक्षेपम उसका खरूप--- 
५ सत्तरजखमर्सां साम्यावत्था प्रकृति: ” 
सत्त, रज ओर तम इन तीनों गुणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
है | सत्व, रज और तम इन तीनोंकी समष्टि-वह समष्टि जिसेम विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दसे कही जाती है, जैसा कि 
हम पहले लिख चुके हैं। प्रकृत प्रसंग प्रयुक्त हुआ 'गुण” शब्द बहुधा 
भ्रामक हो जाता है | साधारणतः छोकम भी और दाशैनिक परिभाषा- 
में भी * गुण ? शब्द द्रव्यमं रहनेवांले किन्ही धर्माके लिए प्रयुक्त होता 


दर भपस-पारचय- 
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है; परन्तु सांख्यके यह सत्त, रज ओर तम उस प्रकारके गुण नहीं 
हैं । इंनका आश्रय इनसे मित्र कुछे ओर हो, ऐसा सांख्यको अभोष्ट 
नहीं | यह कहा जा सकता हे कि सांख्यमे : यह गुण शब्द अपने 
मुख्याथम प्रयुक्त नहीं हुआ है।इस बातकी सांख्य-कारिकाके 
व्याख्याता ख्वय॑ वाचस्पति मिश्रने भी * गुणाः पदाथों! ” लिखकर 
स्वीकार किया है | मिश्रजीके इन शब्दोका आशय यह है कि राजा- 
ओंके सवोधेसाधक अमात्य आदिके लिए “गुण * शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक छोकव्यवहारम होता था, उसी प्रकार पुरुष ! रूप 
राजाके मोग ओर अपवगेरूप अथके सिद्ध करनेवाले स्व आदिके 
लिए भी गुण रब्दका अग्रोग होता है | मिश्रजीके उपयुक्त दोनों 
शब्दोकी व्यास्याम श्रीवाक रामोदासीनकी काका यही आशय हे--- 
यथा राज्ञः सवो्थनिवाहका अमात्यप्रश्नतयों गुणा इति व्यवह्वियन्ते 
परायैत्तातू, तथा पुरुषरूपराज्ञो भोगाषवर्गरुपार्थसाधका ये सत्ता- 
दयस्तेडपि पराधेत्वसामान्याद्‌ गुणा इति व्यवहियन्ते । 
पाश्चात्य विज्ञानकी भावनाओंसे प्रभावित हुए छोगोंकों सांख्यके 
सत्त, रज और तमकी अपेक्षा वेज्ञानिकोके ताप, गति और आकरषणका 
रूप शीघ्र समझमे आ सकता है | पाश्चात्य विद्वान्‌ भी सगेके आर- 
म्भमें ताप, गति ओर आकर्षणकी स्वीकार करते है | फलतः यहीं 
त्रिगुणामक अव्यक्त या प्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ है । 
हम अपने दोनिक अतुभवम यह देख चुके हैँ कि किसी कार्यके 
क्रियात्मक रूपमें होनेके पहले कत्तोंके हृदयम उस कार्यकी कतव्यताके 
सम्बन्ध एक व्यवसायात्मक बुद्धिका प्रादुभीव होता है ओर उसके. 
बाद ही कार्यकी क्रियाम्तक रूपकी उपलब्धि संभव है। शाल्रीय 
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दष्टिस भी--- 
: यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वर्दति 
यद्वाचा वदति तत्कमेणा करोति ” 


कार्यका विकास होनेके पहले मनमे उसका चिन्तन होता है, इस 
लिए अव्यक्त प्रकृतिसे विक्वतिरूप कार्य होनेके पहले भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है। इसी. 
व्यवसायात्मक बुद्धिको जगतके विकासमें इंश्वरीय सत्ताको स्वीकार 
करनेवाले 'ईक्षण' नामसे पुकारते है। “ तेदेक्षत्‌ वहुस्यां के शब्दोमे 
उसी व्यवसायात्मक बुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया हे, 
ऐस्ती उनकी धारणा है। सांख्यमतानुयाथी ते प्रद्नोतिको खतंत्र 
मानते हैं और उसीसे विश्वका विकास हुआ है, यह उनका विश्वास" 
है | इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक बुद्धिके विकासका ग्रति- 
पादन उसी ग्रकृतिम किया गया है। भव्यक्तते बिकृति होते समय 
सत्रसे पहकी विशेषता जो पेदा होती है, वह यही बुद्धि है। इसी 
बुद्धिकों सांख्यने महान्‌ या महत्त्व शब्दसे निर्दिष्ट किया है | बुद्धि- 
को यह नाम सम्भव है, उसके निजी महत्के कारण दिया गया हो 
अथवा अव्यक्त प्रकृति अब बढ़ने ढगी है, इस डिए उसके महान्‌ 
शब्दसे कहा हो । जो कुछ भी हो, परल्तु यह स्पष्ट है कि विक्ृति 
होनेके पहले प्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्धि पेदा हुई | एक 
बात जो इस व्याल्यंक साथ खठकती हे यह है कि प्रकृति ते 
अचेतन है, उस अचेतन प्रकृति व्यवसायात्मक बुद्धि केस पेदा हो- 
सकेगी ! सांख्य-फ़रिलासफीकी इस व्यात्याके विधाता जिसका कि 
अवलम्बन हम कर रहे है, ठो० तिछुकने इस प्रश्नका भी उत्तर देनेका: 


यत्न किया है। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके अनुसार जड़-परमाणुओके भीतर 
भी एक ग्रकारकी बुद्धि होती है।.बिना इस अनुभूति या बुढ्निके हब्यो- 
की रासायनिक ग्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 
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हेकलके इन शब्दोम उसी बुद्धि (70770 500 की आवश्य- 
कता प्रतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायनिक 
विज्ञानकी साधारण साधारण बातका भी स्पष्टीकरण असम्भव है। 
फलतः जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दोम जड़ परमाणुओंके भीतर 
“एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तव सांख्यके सत्त, रज 
और तमरूप जड़ प्रकृतिंक भीतर व्यवसायात्मक बुद्धिका आविभाव 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्यों कहां जायगा ? ग्रकृतिकी इस 
बुद्धिम ओर हमारी बुद्धिम केवल इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी बुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध है, इस ढिए 
उसका अनुभव हो जाता है या वह स्वयंवेध् है; परन्तु ज़ड़ प्रकृति- 
की 'व्यवसायात्मक बुद्धि .चेतन-सम्बन्ध, न होनेसे . अस्वर्यवद्य ही 
रह ज़ाती है । इसके अतिरिक्त व्यवसांयात्मक बुद्धिका स्वरूप जड़ 
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प्रकृति और चेतन प्राणियों उमयत्र समान ही है | खय॑ मूल प्रकृति 
अव्यक्त है, एक है और निरवयब है। इस व्यवसायामक बुद्धिके 
विकासके साथ ही उसमे एक प्रकारकी व्यक्तता आने लगती है, इसी 
लिए उसे महान शब्दस भी कहा गया है। परन्तु यह व्यक्त 
केवल अन्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षासे हे, अन्यथा सूक्ष्मताकी दृश्सि अभी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुई, साथ ही प्रकृतिकी निरवय- 
बता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 


इस प्रकार महत्तत्तके त्रिकास होनेके साथ ही प्रक्नतिक अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी | अब तक प्रकृति 
एक थी-निरवयंब थी | भेद-भावना हुए बिना एकंसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इत्तलिए एक ग्रकृतिमं भेद-भावनाके विकासकी 
आवश्यकता है, उसके त्रिना अनेक नामरूपात्मक जगतका विकास 
न हो सकेगा | अपने छोकिक अनुभवम हम देखते है कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप मेरा तेरा है | में-त्‌ ओर मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-भावनाओंका अन्तभोव हो जाता है। इस मै-तकी उत्पत्ति- 
का अय एक मात्र अहंमन्यताकों है । दूसेरे शब्दोम अहम्मन्यता ही 
भेद-भावकी जननी है| अथोत्‌ अहम्मन्यता कहे या भेद-भावना 
कहे, इसकी उत्पत्तिसे ही एक प्रकृतिमे अनेकत्वका विकास हो सकेगा | 
यह अहम्मन्यता चुद्धिका काय है, अत एव बुह्िके बाद इस अहं- 
मन्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता है | इसी लिए सांख्या- 
चार्यने लिखा हे 
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प्रकृतेभद्दार, महतो5हड्भारः 
प्रकृतित महत्तत्व-नुद्वधिका त्िकास..हुआ और महत्तलसे - अहड्ढार- 


९ धरफ्श्च-परिचय- 


की उत्पत्ति हुईं | अथोत्‌ इस अहड्जारकी उत्पत्तिके साथ ही एक 

प्रकृतिंम अनेकत्न ओर निरवयब प्रकृतिम सावयवत्ततकी उत्पत्ति हो गई 
है । महत्तत्रके विकासके साथ प्रकृतिके अव्यक्तलके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुईं हे, तो अहड्जार-बिकाससे प्रकृतिकी एकता भंग 
होकर अंनेकताकी उत्पत्ति हो गई है, परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योक्री 
त्यौं बनी हे 


अहड्जार या भेद-भावनके विकासके बाद सूक्ष्म रूपमे इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्भ होता है | इस संसारका स्थूल 
दृष्टिसे यदि विश्लेषण किया जाय, तो उसमे दो प्रकारके पदाथे 
मिलेंगे | एककी हम सेन्द्रिय-जगत्‌ ओर दूसरेकी निरिच्विय-जगतके 
नामसे कह सकते है | पहलेके भीतर मनुष्य आदि समग्र प्राणियोक 
अन्तमीव हो सकेगा, जो इन्द्रियॉसे युक्त हैं और दूसरी श्रेणीम इम्द्रिय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा | इनमेसे सेन्द्रिय-जगतं 
तीन भागम विभक्त है । एक उसका स्थूल देह जे। जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता ओर तीसरी इद्धियाँ | इद्धियोसे यहाँ: 
केवल इच्द्रियोंकी शक्तिका प्रहण है, इन्द्रिय-गोलकोका- नहीं । इन 
तीनामेसे स्थूछ देहका--जिसके भीतर शक्तिरहित इन्द्रिय-गोलक भी 
सम्मिलित है--अन्तभौव भी निरिद्धिय-जगतमें किया जा सकता-है | 
ऐन्द्रियक-जगतम केवल इन्द्रिय-शक्तिका ही प्रयोजन है | ओर तीसरी 
चेतन-सत्ता 'इन .दोनो प्रकारके जगतसे िन्न है । इनमेंसे चेतन- 
सत्ता तो ख्य॑ नित्य कूटस्थ है | उसका विकास तो न होता है ओर 
न उसकी आवश्यकंता है.। शेष अंश वही -दो 'रह जाते हैं, एक 
'ईन्द्रियाँ और दूसरा निरिद्धिय-जग़त्‌ ।' फठतः -अहंकी भेद-भावनांके 
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बाद विश्व-नानात्वके रूप, मूलरूप इसी द्विविध जगतके विकासका 
प्रयोनन ऐ ओर सांख्य पिह्ान्तके अनुकूल हुआ भी बत्तुत 
ऐेसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्नोंकी उत्पत्ति होती है--- 

अहृद्वारातंचतन्मात्राणि उमयमिन्द्रियम्‌ 

एक पंचतन्मात्राँ और दूसरी एकादश इच्द्रियाँ। पंचतन्मात्राएँ 
निरिच्रिय-जगतकी उपलछक्षण या मल कारण है ओर उभयमितद्नि 
यमके द्वारा इन्द्रिय-जगतकी उत्पत्तिका निदेश सूत्रकारने किया हे । 
तन्मात्रा गब्दस पंच सूक्ष्ममत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
सश्तन्मात्र ओर रब्दतन्मात्रका ग्रहण होता है | ये ही तन्मात्राएँ 
स्थू| भृताका आदिम खरूप है। पंचमत ब्रिवृत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राऑँके सम्मिश्रणका नाम है | अर्थात्‌ 
उपल््य होनेवाले स्थूलभूत वत्तुतः अपने शुद्ध स्वरूपमे नहीं बल्कि 
०क मिश्रित रुपम ही उपलब्ध होते है. | परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयव विशुद्ध पदाथोकी आवश्यकता है, उनके 
थिना यह मिश्रण कैसे तख्यार हो सकेगा ! इसी शुद्ध खरूपके 
उपपादनके लिए सांख्यने पंचतन्मात्राओंकी स्वीकार किया हे । इन्हीं 
पंचतन्मात्राऔंके भीतर समग्र निरिश्रिय-जगत समा जाता है । 

न केवल सांझ्यने है बल्कि भारतके समग्र दाशोनिक ओर धार्मिक 
सहित्यंन जगतके मूलरूपमे पंचमहाभूतोंकी कल्पना की है ओर इन्हीं 
महाभूतोंको मौलिक तत्त्व माना है | इस सम्बन्धम पूष और पश्चिममे 
बडा भेद है । पाश्चात्य वेशञनिक आजतक मोलिक तत्तोंके सम्बन्धमें 
अपना अन्तिम निर्णय नहीं दे सके हैं; परन्तु भारतके दाशीमैक क्षत्रमे 


प्र० ७ 


९८ प्रपश्च-पारिचय- 
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'पंचमूतोकी कल्पना शायद एक अज्ञात अतीतसे, चढी आ रही हे 
और सहित्यके प्रत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थानः पायो है| मारतीय 
पंचमताीकी कल्पनोंम उपपत्ति भी जबरदस्त है। यदि हम अपने 
निजी अनुमवका विश्लेषण करें, तो उसके परिणाम सम्मवतः पाँच 
प्रकारये अनुभव मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 
है | कोई अनुभव आँखद्वारा होता है, किसीका जन्म कानसे होता 
है, तीसेरेका कारण शायद. त्वचा हैं, चोथेकी उत्पत्ति नातिकासे 
होती है और पँँचव प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पेदा होता हे | 
इस प्रकार पाँच विभिन्न. इन्द्रियोद्वारा पाँच ग्रकारदी ग्रतीति हमे उप- 
ल्ब्घ होती हे | यही पाँच ज्ञानेन्द्रियोँ हमारे देहमे प्रतीत होती है । 
इनके अतिरिक्त और कोई इच्धिय अ्रक प्रयास करनेपर भी शायद 
हम उपलब्ध न हो संकेगी | साथ ही एक बात ओर है ओर वह हे 

न्द्रियाका पातिव्रत्य । एक इन्द्रियका सम्बन्ध एक विषयक साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामता कर सकना उसके लिए स्वप्ममे दुलेभ 
है। चक्लु रूपको ग्रहण करेगी, हजार प्रयत्न करनेपर भी रस, गन्व; 
शब्द और स्पर्शके साथ चाहे वह कितने ही आकर्षक, सुन्दर और अलो- 
किक हों, संबन्ध करनेंको तेयार न होगी | इसके विरुद्ध चाहे कितना 
ही भद्दां रूप उसके सामने छाकर रख दो वह एक आदरशेकी तरह 
आगे बंढेगी ओर बढ़ी दृढताके साथ उसका ग्रहण करेगी, उसी 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता है | चक्षुः ग्रहण 
करेंगी, तो रूप-केवलरूप-को | अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 
आनपर जान दे देगी; मगर मजाढ कि किसी ओरपर मन चला तो 
जाय | मानो गवंस माथा-उठाये कह रही. है---... , . 

' < गंगाम्भःविश्ञता सय्रा निजकुछे कि स्थाप्यते दु्ेशः ! 
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सिम पका कराया ध 
(4 कर हि 


ठीक यही बात ज्योकी त्यो शेप इख्रियोंके सम्बन्धम भी. कही 
जा सकती है | फलतः हमोरे पास पॉँच-केवल पौच-ज्ञनिन्द्रियाँ है 
और बह भी ऐसी ह॒ठीटीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको अहण 
नहीं करतीं | इसका अर्थ यह हे कि हम समग्र संसारको इन पौंच ही 
प्रकारसे समझ सकते हैं| अथीत्‌ समग्र ज्षेय विद्ल इन्हीं पांच भागोमे 
विभक्त क्रिया जा सकता है | शेप विज्का विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गन्व, स्पशे ओर शब्दकी सीमाकों पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीत्‌ समग्र विश्वका अन्तभीव इन पौँच और केवल 
इन्हीं पॉँचफे भीतर हों जाता है । अपने शुद्ध ख्रूपमें यही 
पाँचो तन्मात्रा शब्दस कहे जाते है. ओर परत्पर सम्मिश्रणके वाद 
वहीं पंचमहाभर्तोंके रूपमे परिणत हो जाते है | इस प्रकार अन्तमे 
यह कहा जा सकता है कि भेदभावनाके बाद विविध जगतके मूछ 
रूपमें इद्धियों ओर तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी ओरकी उत्पत्ति 
युक्तिके दरवारमे सम्मव ही ग्रतीत नहीं होती । इसी लिए ते सांख्य 
सिद्धान्तने अहड्भास्से दो-केबल दो-की उत्पत्तिका निणेय किया है | 


अहंकारसे विकसित हुईं पंचतन्मात्राओक चरम विकास 
पंच महाभतोम समाप्त होता है. ओर उसके साथ ही सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो! जाता है । सांख्यने अब्यक्त 
प्रकृतिंस प्रार्म्म कर अन्‍्तम उसे पंच महामताके विकतिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया | इसके आंगे सांख्य चुप है। पर्तु जहाँ सांस्य- 
'कमका अन्त हुआ है, वहींसे वस्तुतः नेयायिककी विकासका प्रारम्भ 
होता है । पंचभृताके परमागुओंमे. ही सांख्यीय विकासका अन्त ओरे 


नैयापिकके विकासका आरम्म हुआ है | इसलिए आंगेकी प्रक्रियाके 
लिए हमे विवश होकर न्यायका आश्रय लेना पड़ेगा | सांख्यद्वार 
उसका हल स्पष्टता ओर स्वास््यंके साथ मुश्किल्से हो सकेगा | 
इस प्रकार अव्यक्त प्रकृतिस लेकर सांस्यीय विकासकी चरम सीमा 

पंचभूता पयन्‍्त जिन तत्तोकी क्रमशः उपलब्धि हुईं हे, उनकी 
संख्या २४ है-- क्‍ 

९ अव्यक्त 

१ महान 

१ अहंकार 

५ तन्मात्रा 

११ इन्द्रियाँ 

५ महाभूत 

इनके अतिरिक्त एक चेतन-सत्ता ओर है जिसे सांख्यने पुरुष 

शब्दसे कहा है । इस प्रकार सांख्य सिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदार्थ अमीष्ट हैं | इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी प्रकृति हे, वह 
नि्य है। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुई, इसलिए वह किसीकी विक्ृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष सांख्य सिद्धान्तके अनुसार उदासीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति ओर न किसीकी विक्ृति | शेष २३ पदार्थ दो मारगोमे 
विभक्त है | पहले सात (महत्‌, अहड्जार ओर पंच तन्मात्रा ) एक ओर 
ओर अन्तिम सोलह ( ११ इच्द्रिय+५ भूत ) दूसरी ओर | पहले 
बगेके सात पदार्थ यदि स्वय॑ एक तत्त्तकी बिकृति है, तो उसके 
साथ ही दूसरे तत््वकी ग्रकृति भी है | इसलिए उनका 
वर्गीकरण  ग्रकृृति-विक्ृति ” नामक शीषकके नीचे किया गया 
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है। शेष १६ पदाधीको केवल विकृति समझा गया है। यथपि 
पंचभूतोसि नाना प्रकारके पदा्थोकी उत्पत्ति होती है, फ़िर भी उनसे 
किसी नवीन तत्त्तकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें किसीकी प्रकृति 
होनेका गोर ग्राप्त नहीं है, उनकी गणना केवढ बिकृतिम की गई 
है । संक्षेपमें इस सारे वर्गीकरणका संग्रह एक करिकामे इस प्रकार 
किया गया है-- 
मूलप्रकृतिरविक्षतिभहदास्य: प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 
पोड्शमस्तु विकारों न प्रक्ृतिन विक्वातिः पुरुष: ॥| 
पाश्चाद्य विज्ञान अभी विकास-क्रमपर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके अन्वेषणोंका अन्त अगी नहीं हुआ हे; प्रिर भी डाविन ओर 
छाप्ठासका विकासक्रम कमसे कम विज्ञानके शब्दोमं 06 एप 20 
करार दिया जा चुका है | परन्तु पाश्चात्य उत्कान्तिवादकी इस प्रबक 
पराजयके वाद भी हम तो यही कहेंगे--- 
फतह व शिकस्त नसीबोंकी है वले ए मौर । 
मुकावला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांख्यका विकास-क्रम भारतीय दाशेनिक-स्षैन्म सुदूर 
अतीतसे अठछ परतकी नांदे स्थिर है । मानो कह रहा है-- 
हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें । 
जिसे गरूर द्वो आये करे वह फैद मुझे ॥ 


ह्ितीय खण्ड 


में ! 


हममेंसे प्रय्ेक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध 
प्राणियोंके भीतर एक चेतन-सत्ताका अनुभव करता है। 
यही चेतन-सत्ता प्राणि-जअगत्‌ू और जड़-जगतको प्रथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दुःखकी अनुभूति पाई जाती है। 
साधारणतः “ जीवात्मा ? शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है | इस द्वितीय खण्डमें इसी “जीवात्मा ” विषयपर 
अस्तिक-नाखिक विचारोंका संग्रह एवं अछोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अल्न्त सम्बद्ध कमवाद 
और पुन्जन्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। 


७ या 2 


अष्टम परिच्छेद 
चावोक-दशेन 


भारतके दाशीनिक साहित्यम चाबोक-दरान बहुत बदनाम हो 
चुका है । आत्तिक आल्ेचकोने उसके लिए प्रायः “नास्तिक-शिंरा- 
मणि/की उपाधि रिजुव कर खखी है। चावोक शब्दका अथे है 
* चारू रमणीयो वाकू उक्तियेत्य स चाबोकः” | जिसकी उक्ति-जिसके 
शब्द-सुननेमे बड़े सुन्दर प्रतीत हो, उसके लिए चाबोक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; पल्तु अब यह शब्द एक विशेष अकारके 
विचार रखनेवाले छोगोंके लिए रूढ हो गया है | प्राचीन ग्रवाद- 
परम्परासे प्रतीत होता है कि इन विचारोका प्रथम प्रचारक चाबीक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके दाशैनिक विचारोकों 
“चाबोक-दरीन” नामसे कहा जाने लगा। चाबीकका काठ और उसका 
जीवन-बृत्तान्त भारतके अन्याय ऐतिहापिक व्यक्तियोंकी मौति ही अन्ध- 
कारमे हैं| उसके जीवनके सम्बन्धम प्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही 
मालूम होता हे कि वह वृहस्पतिका प्रधान शिष्य था; पर्तु यह 
वृहस्पति कौन है, इसका कोई निणेय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर है | चावोकका असली समय क्‍या है, यह भी 
निश्चित रूपसे कह सकना कठिन है; पल्तु हाँ इस सम्बन्ध हम 
कुछ अनुमान उसके छेखोको देखकर ढछंगा सकते हैं। आ्रायः उन 
व्यक्तियोकी सृश्टिका श्रेय. जिन्हे आगे चढकर .युगप्रवतेक .कहा 


१०६ | प्रपश्चू-परिचय- 
जाता है समय ओर परिष्थितियोंको होता है । दयानन्द, बुद्ध ओर 
इसाकी सृष्टि किसी स्कूल या कालेजसे नहीं। हुईं वल्कि अपने समय 
और तात्कालिक परिश्ितियोंने है मूलशंकरको दयानन्द, कुमार- 
पिद्धाथंकोी बुद्ध और ईसाकों मसीह बना दिया है। इस छिए इन 
युग-प्वतेकीके लेखा वा विचारों द्वारा तात्कालिक १रिष्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा छगाया जा सकता है। ठीक यही बात चाबोकके 
संबंधमं भी कही जा सकती है | चाबोक भी अपने समयका एक 
युगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचारम उसकी भी गणना - महा 
पुरुषाम की जानी चाहिए | यथ्पि बहुत से छोंग हमारे इस विचार- 
को देखकर शायद चौके; परन्तु हम ज्यों ज्यों चाबोकके विचारोपर 
मनन करते हैं, त्यो त्यों हमारा यद्द विश्वास ृढ होता जाता है | यदि 
गीताकै--- 


यदा यदा हि धर्मस्स ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमस्थ तदात्मान॑ सजाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार कृष्ण ओर दयानन्द, ईसा ओर बुद्धके उत्पन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगम चाबोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने प्मयके किसी अन्य समाज-सुधारककी 
हो सकती है | य्पि हम चाबोकके दार्शनिक विचारोति सहमत नहीं, 
फिर भी यदि उस समयकी परित्तिति और चाबोकके व्यक्तिलरकी 
तुलनात्मक आलोचना करें, तो हम देखेंगे कि उस समय चाबोकनेः 
जो कुछ किया वही ठीक था, वही संभव था और उसीके भीतर भार: 
तीय समाजका यथार्थ हित निहित था। चाबोककीं प्रत्येक चेष्ठ उसकी 
घुन्दर सद्भावनाओंका, परिणाम थी | उसके मस्तिष्क. विचार-शरक्तिः 


चावोक-द्शन १०७ 


जब अऑडड है हे # >> ॥ 8७. 8 + # # ७ # 


थी, हृदयम भावना एवं भावुकता ओर वाणीमे जोर था| उस समय जब 

उसने वेदोका खण्डन किया, उस समय जब कि उसेने परलोक,. 
आत्मा और परमात्माकी सत्तापे इन्कार किया और उस समय जब कि 
उसने भारतीय समाजके विधाता ब्राह्मणोके विरोधमें आवाज उठाई, 
उसके भीतर वहीं पवित्र भावना काम कर रही थी जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयम हो सकती है, जिसका दिव्य दर्शन दयानन्‍्द ओर 
ब॒द्धेक जीवनमें हुआ है | वेद, परलेक, आत्मा, परमात्मा ओर यज्ञ- 
यागदिके विरोधी उसके विचार ऐसे हैं जो एक भावुक ओर भक्त 
हृदयके आत्तिककों एकदम बिका देते है | इसी लिए भारतके 
आप्तिक-जगतम चावोककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बरे शब्दोम याद किया हे | परन्तु किसी युग-प्रवतेकके विरोधमे 
फतवा देनेके बदके हमे एक सरसरी नजर उसकी परित्यितियों ओर 
भावनाओंपर भी डार लेनी चाहिए ओर एक बार यह भी विचार 
कर लेता चाहिए कि यदि उस प्थितिंम हम होते, तो क्या करते 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकारकी भावनाएँ, 
काम कर रहीं थी। हम चावोकके दाशोनिक विचारोकों इसी इशिसि 
देखनेका यत्न करेगे | 


चार्बावके ठेखोंपे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतके 
धार्मिक जगतमें बहुतसे परिवर्तन हो चुके थे | वेदिक कर्मकाण्डका 
खरूप अत्यन्त बिक्ृत हो चुका था। ऐसा भी माछम होता है 
उस समय वेदार्थके सम्बन्धम महीधरके विचारोका प्रचार हो चुका 
था। यज्ञमँ पशुओंको काटकर डालना एक साधारण बात थी ओर 
अश्रमेष यश्ञका वह घुणित और अमानुर्पीय ख़रूप भी उस समय 


१०८ प्रपश्च-पारचय- 
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नि किको 


अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानकी ल्ीसे अश्वके साथ सम्भोग 
करनेको वाधित करता है। महीवरने अपने वेदभाप्यमे इस ओर 
इसी ग्रकारके अन्य घणित विचारोका प्रकाश वेद-मंत्रीकी आडमे किया 
| यह विचार इतने भद्दे है कि कोड़ शिष्ट पुरुष तो उन्हें जवान- 
पर छाना भी कबूछ न करेगा, इसी लिए ख्र्य चावाके भी उन्हें 
अपनी आलोचनाम स्थान न दे सके | उन्होंने लिखा हे--- 
अश्वत्यात्र शिक्न॑ हि पत्निप्राह्म॑ प्रकारतितम । 
भाण्हैस्तद्वदूपरं॑ चेव आह्यजातं प्रकीतितम्‌ ॥ 

: तद॒दपरं चेव ! के शब्दोमं चावोकने वहुत कुछ लिख दिया ' 
है, जिसे आँखे दो देखें, जिसे काम दो सुने । महीघर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थल हैं, उन्हें पढ़ो। मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवल एक सरसरी नजरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस 'तद्ृदपर/के भीतर क्या है । उन घणित पंक्तियोके पढ़नेके 
वाद कौनसा ऐसा शिष्ट ओर भावक हृदय होगा, जो उस साहित्यकी 
ओरसे घुणासे मुँह न फेर ले । फिर अगर चाबोकने ही उसे “ घासलेटी 
साहित्य करार दिया, तो इसमे हम उसे कहाँतक दोषी ठहरा सकते 

“हैं | छिखनेको तो चावबोकने लिख जरूर दिया है-- 

* श्रयो बेदस्थ कचोरो भाण्ड-धूते-निदाचराः 
मगर उसके एक एक दब्दमें--एक एक अक्षरंम कितना मानसिक 
क्षोम, केसा मीषण अन्तस्ताप ओर कसी हृदयकी व्यथा छिपी हुई 
है, इसे तो वही अनुभव कर संकेगे जो एक वार ताअस्छुब॒की छोड़ 
चाबीककी परिश्थितिषर विचार करेंगे | उसमे द्वेष नहीं हे, ईष्यो 
नहीं हे, मगर वह सयानक भट्ठी अवश्य धधक रही है जो चावोकके 


चावाक-दशन १०९ 
हृदय-भावुकतापूण हृदय--को जाये डालती है। वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असली कारण यह वेद हैं। ऐसे ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्कार ! ! वह ओर कर ही क्या सकता था £ उसेके भीतर इतनी 
विद्नत्ता नहीं थी, उसकी प्रतिभा इतनी प्रचण्ड नहीं थी कि महीधरके 
अगौकी की और प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मंत्रोकी युक्तियुक्त 
और वैज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता । ऐसी अब- 
स्थांम चाबीकके लिए एक है| चारा था, उस तमाम अनथेकी जड़ 
$श्वरीय ज्ञान और ईश्वर दोनोकी जलाज्जल्ि दे डाले, इस लिए विवश 
होकर उसको वही करना भी पढ़ा जिसका अवलम्बन अपनी अभीष्ट- 
सिद्टिका सरलतर उपाय रहनेपर शायद वह न करता। उस: 
समय बेद और मेदिक साहित्यका खरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखते रूह कप उठती थी; इस लिए-केवल 
इसीलिए-हम देखते हैं कि कट्टर आस्तिक कुलमे उत्मन्न होकर गोतम 
वुद्धकी भी वही करना पड़ा है जिसका अवलूंवन चा्ोकने किया है | 
इस सम्बन्ध बुद्ध और चाबोकके विचारोम जो अन्तर है वह थोड़ा. 
_बहुत थोड़ा है। और यदि दयानन्दके भीतर संल्कृत-सहित्यका 
प्रकाण्ड पाग्डित्य न होता, तो क्या वह भी महीधरके वेदभाष्यकों. 
देखकर वैदिक सहित्यको दूरतः प्रणाम न कर छेता ! फढतः उस 

परिश्चितिकी आलोचना करते हुए हम कह सकते है कि- 
अभनिद्वोत्र श्रयो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम । 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति इृहस्पतति:॥ ५»... 
के एक एक अक्षरका बिन्‍्यास करते समय चाबोकके हृदयमे एक 


११० प्रपश्च-परिचय- 
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'हल अवश्य उठी होगी, एक वार उसने ममोन्तक हादिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कतैन्यके नामपर और समाज- 
-हितके तामपर इंधवरीय ज्ञान, इंधर ओर उसके चट्टे वह्टे अभ्िहोत्रादि 
सबसे नमस्कार-दूरसे नमस्कार-शतशः नमस्कार-कर लेना ही 
चाबोकने उपयुक्त समझा ओर ऐसा करके उसने सचमुच सहदय- 
ताकी, भावनाकी और भावुकताकी रक्षा कर ली है। नहीं तो हे 
चाबोक ! ऐसी अवस्थामि-- 

भवार्शाश्रेद्धिकुवते र॒तिं । 

निराभ्रया हन्त हता मनस्विता |! 


एक वात ओर है, समाज-हितके नामपर इतना वढ़ा त्याग कर- 
'भेके बाद भी यदि चावोक एक अमर आत्मा, छोक ओर परलेकदी 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्या उसका वह सारा प्रयास 
व्यध न हो जाता ? क्या आत्मा और परढोकके विश्वासका ईश्वर ओर 
इश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकारके किसी अन्य विश्वात्कें साथ धरनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं हे? क्या एकक्े ऊपर विश्वासकर मनुष्यकी दूसरेपर 
विश्वास करनेके लिए विवश न होना पड़ेगा ? इसलिए पहली सत्तति 
नकार करनेके आवश्यक और अनिवार्य परिणामके रूपमे ही 
चाबोककी घोषणा करनी पड़ी-- 

* न खर्गो नापवर्गों वा नेवात्मा पारछोकिकः 

न खगे है, न अपवर्ग है और न किसी अमर आत्माकी कल्पना 
की आवश्यकता है | संक्षेप यही सब चाबौक-दरशनका सार है और 
आगे जो कुछ है वह सब इसका अविनामत ही है| इन विचारोपर 
,विश्वास॒ जमा ढेनेके बाद फिर जब सृष्टि आदि सम्बन्धी प्रश्न उठते हैं 


ज्रावोक-दशन | १११ 
तो उनका उत्तर यथाप्तम्भव प्रकृतिके स्वमावके द्वारा दिया जाता है । 
पश्चिममें भी यही हुआ है और पूषम भी | पाश्चात्य प्रक्ृतिबादी 
छोगोंने अपने पीछे विज्ञानका सहारा लिया है; परन्तु चावौक शायद 
आत्मविश्वासी पुरुषों हे | उसने अपने पीछे सहोरेक्े लिए किसीको 
खड़ा नहीं किया है | उसकी ते स्पष्ट घोषणा है-- 

अप्िरुष्णो जल शतिं शीतसपशस्तथानिलल: । 

केनेंद चित्रित तस्मात्‌ . ... ... . .. . .. « 

चाबोकके सृश्सिम्बन्धी विचारोकी आलोचना हम पिछले किसी 

परिच्छेदम कर चुके है । प्रकृत स्थलम हम यह भी देख चुके कि 
किस ग्रकार परिश्थितियोंसे विवश होकर चाबोककी अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार करना पड़ा | यह ठीक है कि उपयोगिताबादकी दृश्सि 
उस समय चाबोकने जो कुछ किया वह ठीक था; परन्तु फ़िर भी 
तवीशाल उसका समन कर सकतनेमे असमर्थ हे। भावना ओर 
भावुकता एक चीज है, तर्क और युक्ति दूसरी चीज है | एक हृदय- 
की सम्पत्ति है, दूसरी मत्तिप्ककी उपज है | भावना भोर भावुकता 
तहे-दिल्से चावोक ओर उसके दाशेनिक विचारोको दाद देती है 
और दे सकती है । मगर तकेके दरवारम उनके लिए स्थान नहीं | 
तककका शासन बड़ा कठोर है। भावुकता जैसी कोमल वस्तु उसे 
कैसे सहन कर सकेगी ! इसीलिए हम देखते हैं कि चावोक दाशे- 
निक् विचार तकके भीपण तापसे एक दम मुरक्षा गये है, उनमें न 
बह आमा ही रही है ओर न वह चेतना ही । 


नव परिच्छेद 
चेतनोत्क्रान्ति 
१९ वीं सदी योरोपीय इतिहासंम वेज्ञानि_्ष सदीके नामसे कही 
जा सकती है। इस शताब्दिके भीतर योगोपम बड़े बड़े वेज्ञानि आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बडे बड़े रदोवदल हुए | इन पखितेननि 
योरोपके दाशनिक क्षेत्रेम ही नहीं बल्कि धामिक ओर सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पेदा कर दी । इन क्रान्तिकारी आविष्कांरेका 
सबसे अधिक महत्वपूण भाग वह आविष्कार हैं जिन्होंने वाइबिलकी 
पुरानी रूढियां ओर निबेछ कल्पनाओकी नींव हिला दी | एक समय 
था जब कि योरोपीय मस्तिष्कके ऊपर विबलिकल-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाली खुदाई 
खिल़कतका भी पतन--घोर पतन--हो सकेगा ? मंगर--- 
फलक॑ मश्शक है पेहँम नया जलवा दिखानेमे । 
जुमीको देर क्या गुज़रे हुओंको मूल जानेमें ॥ 
धार्मिक कह्रर्ताका पुराना भवन वेज्ञानिक आविष्कारोंके प्रबल 
आक्रमणोंकों सहन न कर सका | बिवलिकल-साहित्यकी इस प्रबल 
पराजयके साथ ही साथ धमका साम्राज्य एवं इश्वरका दवदवा भी 
दुनियासे उठ गया ओर उनके स्थानपर जड़वादका अभिषेक किया 





१ आकाश । २ लगातार । 


चेतनोत्कान्ति ११३ 


गया.। योरोपकी इस अ्वृत्तिकी ओर . देखते हुए ही अकबरने: 
ढिखा है-... 
भूछता जाता है योरोप आसमानी बापको | 
बस खुदा समझा है उसने वककी और भाषको ॥ 
बरके गिर जावेगी एक दिन और उड़ ,जायेगी भाष | 
देखना अकबर बचाये रखना अपने आपको ॥ |। 
उधर उद्नीसर्वी सदीके इन विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारोंने पुानी 
बाइबिलकी कमजोर नीवको हिछा डाछा, इधर डाविनके विकास-सिद्धा- 
न्तने इस ग्रपंचकी एक नवीन व्यास्या संसारके. सामने प्रत्तुत की । 
वेज्ञानिक पक्षकी बन गई ओर गतानुगतिक छोकने भी विज्ञानका 
साथ दिया--- 
सब सहायक सबलके, कोइ न निवल सहाय | 
पवन जगावत आमको, दीपहिं देत बुझाय ॥ 
में कया हूँ, इस प्रन्‍्नका उत्तर भी प्रपंचकी अन्यान्य समत्याओंकी 
भोति विकास-सिद्धान्तके द्वारा है दिये जानेका यत्न किया गया। भार- 
तीय दाशेनिक साहित्यमे यदि चाबोकने जीव या अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार किया, ते पश्चिममं हेकलने भी उतनी ही इृदतांसे 
अमर आत्माकी सत्तांपि इन्कार किया | 
हैकठका आत्म-निरूपण 
चाथोकके अनुसार आत्मा क्या है, इसका विवेचन हम पिछले.परि- 
ज्छेदम कर चुके हैं. ओर वहाँ यह भी दिखा चुके हैं कि चा्ोकको 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यो बाधित होना पड़ा। साथ हीं 
यह भी अ्रतिपादित किया जा चुका: है फ्रिः चाबोक- 


._॥ बिजली | - 
प्र० ८ 


११४: प्रपश्न॑-परिच्य- 

पिंद्वान्त यधपि. उप्त सम्रयके ,अनुकूछ कहा जाःसकताहै, 
फिर भी उसे हम एक दाशनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते-। पाश्चात्य 
संसारंम हेकलने जीवनकी. उत्क्रान्तिके सम्बन्धमें वहुत बड़ा 
आन्दोलन किया. है और इस सम्बन्ध उसके विचार विशेष 
शह्ुल्ाबद्ध पाये जाते है । हेकलकें अनुसार किसी अमर आत्माकी ' 
सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं | चेतन ग्राणियोकें भीतर पाये जाने- 
वाले संवेदन, गति, प्रतिक्रिया ओर स्मृति आदि उन समस्त व्यापा- 
शैका मिन्हें चेतनाका परिचायक कहा जाता है' उपपादन एक 
मात्र विकास-पिद्धान्तकें सहोरे किया जा सकता है | जिस 
प्रकार द्वव्य-नियमके शासन मूछ ग्रकृतिसिे इस विविध 
विश्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक आर- 
म्मिक ओर सूक्ष्म अवस्थासे हुआ है ।.सजीव सृश्टिका विंकास किस 
ऋमसे हुआ, इस विंघयकी विस्तृत ओर सुसंगत आलोचना डार्बिनके 
प्रन्थाम पाह जाती है। उसी विंकास-क्रमको लक्ष्यम रखकर हैकलने 
संवेदन, गति ओर प्रतिक्रिया आदि सबकों कतिपय श्रेणियां विंभक्त 
किया है और इस ग्रकार यह दिखाया हैं कि संब्रेदन, गति ओर प्रतिं- 
क्रियामेसे प्रत्येक अपने प्रारम्भिक रूपमें एक मात्र अचेतन रहती हैं, 
उसके बाद क्रमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता जाता है यह 
डार्िनके सजीव-विकासका. स्वाध्यायः करनेसेः वड़ी स्पष्टताके साथ 
प्रतीत' होता जाता है | इस विकास-पिद्धान्‍्तंके- साथ. यदि. जीवात्माके 
संवेदनः गुणका परिचय ग्राप्त- करनेका यत्न. किया जाय, तो. उसे. हम 
प्रौँच- श्रेणियाम पायेंगे. । पी मम मन मी 

१--जीवन-विक्ासकी प्रथम, अवस्था, वह है"जबः कि शिशिथ0: 
एो०छ मनोरसके रूपमें हीं संवेदनग्राहों होंता है, ओर: बाह्य 


चेतननोनकनिति 


कततन के को. ॥.. आरा अपी 2. की दम. गे के 28 कक कह ॑० + ५, मन का 


# जी 


ही 
७ ४ 
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अक्त्था वह है निसम पूपेक्षया कुछ 
झर्‌ 


पीपे न प 
वपायई जात हूं | श््प 


: हट 


उन्नत क्ोटिके अणुजीब, 
अव्स्थाम देहके ऊपर एक प्रक्ारके विन्‍्दुओक्नी उपलब्धि- होती हे, जो 
कि वस्तुतः विपयालुनूति-झूत्य होते हैं. और जिन्हे हम मोडे रुपसे 
खकू और चल्नु इच्धियोंका पूल कह सकते है| 
३-संबेदन-विकासकी तीसरी अणीम उन विन्द्रओक्े स्थानपुर 
रातायनिक ओर भोतिक कारणीक रूपमे विभक्त होकर अछग अछग 


इन्द्रियाक्त। उत्पत्ति हाता 8, जन सना अर दाग समा यनिक् 


न्‍ी 


रब 
| 


०» फ म्र्ह्ण करती बेर 
ग्रक्रयाआरक्ती अहण कत्ाा हू आर लक, चत्ु ओर बज मादक 


इस प्रकार इन्क्रिय-वि 32.20 चौथी लबस्था 

2० --इल प्रकार इन्ध्दनन्रदांत हा जांत 3 चंयथि त्धा 
अवूयसाब्ाीरिमकीन:. पन्‍नमपइलनतकपल्‍वयकनत, ऊँ समस्त इबचियोके रू 3-3 संवेदनाका 

बह हाता हैं क्लि द्धिसम मत्त इन्द्रयाक था संवेदनाका एक 


दास अन्तः- 
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६. 


० पाउचा विश «एन जी, «व संवेदनकी विकतिततम 3 को. और 
जि गचर्दी शअरणी च्रष्नक्ा वकासततम अवबर््थां ह र. 
छजीव सुश्टिके उन्नततम प्राणी मनुष्यम इसी कोटिका संवेदन पाया जाता 


०. सतदारसभआीा 


कन्द्र-स्थद्पर केन्द्रीभू द्रीभूत हो जाते है । वहीं मनोस्तकी अन्तिम सीमा 


हा हु 


समझ हो जाता है.। 


श्श्द्ृ प्रपश्च-पयरिचचय- 


"२७०४० ७ #7" रात पह-आममा॥्‌, अन्या॥#म ९ । 





- संवेदनकी मौँति ही गति ओर ग्रतिक्रियाकों भी ऋमशः ५ ओर ७ 
अषियेम विभक्त कर हेकलते उन्हे भी भौतिक विकासका एक परिणाम-.- 
विशेष माना है। सामान्य दृश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह्न है, वह 
सब भोतिक परिवर्तनोके परिणाम हैं, ऐसा उसका आशय है | अपने 
इस सिद्धान्तके समथेनके लिए हेकलने विज्ञानकी दुह्वाई दी हे ओर 
डपिनके उत्क्रान्तवादको अपनाया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञानकी . आड़ 
ओर उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापन: 
किया है जिसका अन्तभोव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं हो 
सकता ओर न उत्क्रान्तिवादका आचार्य डार्विग उसका. समन 
करता ग्रतीत होता है | डार्बिनने “ बर्गोका आदिकारण? नामक 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकके प्रथम संत्करणम कुछ पंक्तियाँ िखी थौ-- .. 
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इस साह्श्य-परम्पराको देखकर यह परिणाम निकाछा जा सकता 
है कि सम्भवतः समस्त चेतन ग्राणी किसी एक ही आदिम ग्राणीते 
विकतित हुए हैं जिसमें कि प्रारम्भिक जीवनका आधान किया 
गया था। | ह 

डार्विनकी इन पंक्तियोसे स्पष्ट प्रतीत होता है कवि वह स्वयं चेतनाक़ों 
अपने विकास-क्रमकों विषय न मानकर उसकी पृथक सत्ता स्वीकार 
करता था | वह यह भी भाँति समझता था कि अचेतन भ्रकृतिस 
चेंतनका विकास हो सकना असम्भव है, इसीलिए उसने चेतंनकी 
पृथकू सत्ता स्वीकार करनेकी आवश्यकता अनुभव की । इस पुस्तकके 
द्वितीय संस्करणमें डाविनको अपनी इन पंड़ियाम परिवतेनः करना पड़ा। 


चतनोनऋषत्ति २११७ 


“उसमे आदिम एक ग्राणीके स्थानपर अनेक ग्राणियोंकी उत्पत्ति उसने 
स्वीकार की; परत्तु फिर भी वह अंश जिसका कि ग्रकृत प्रसंगम हमे 
-अयोजन हे ज्योंका त्यों अक्षुणण बना रहा, अथीत इस द्वितीय 
'संस्करणंम भी उसे अचेतनंके विकास-प्रतिपादनका ओचित्य प्रतीत नहीं 
' हुआ। द्वितीय संस्करणम परिवर्तित हुए डार्विनके शब्द इस प्रकार है--- 
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फलत: इस ओर इसी ग्रकारके अन्याय उद्धरणोसे यह परिणाम तो 
स्पष्ट निकलता है कि डार्विन सजीब सृश्टिकी उत्क्रान्तिको स्वीकार 
' करते हुए भी उस जीवको-आत्माको-चेतनाकी-अपने विकास-क्रमका 
विपय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पृथक सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकलने डार्बिनके उत्करान्तिकी आड़ लेकर जिस जड़वादका प्रतिपादन 
किया है, वह व्तुतः डाविनको अमीष्ट नहीं है, वल्कि यह हेकलुकी 
खय अपनी कल्पना है । 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समरथनके लिए विज्ञानका आश्रय 
, लिया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञान भी इस सिद्धान्तका समथैन करनेमे असम 
दिखाई देता है | वैज्ञानिक युगके आरम्मसे लेकर अबतक योरोपके झोगम 
.एक श्रान्त धारणा फेली हुई है कि विज्ञान और धर्म दोनों 
"विरोधी वस्तुँएँ हैं, उनका सहचार असम्भव है | हमारी समझमे 
.इस क्रान्तिका कारण वाइब्रिक्की अपनी कमजोरी थी । बाइबिल्मे 
चत्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते है जिनको विज्ञानकी कसोटीपर 
किसी भाँति कसा ही नहीं जा सकता । वह स्थरू -विज्ञानके विरुद्ध 
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है, बुद्धिके विरुद्व है ओर. तर्वके विरुद्ध. है । योरोपीय जन-पमुतयंके 
सामने साधारण तोरसे धर्मका प्रतिनिधित्व एक मात्र - बाइंविलपर 
अवलम्बित था, इसीलिए बाइविढके उन उथंले उपास्यानोंने धरम और 
'विज्ञानके भीतर शारश्रतिक वेरसा उत्पन्न कर दिया है; परन्तु वस्तुतः 
'घम और विज्ञान एक दूसरेंके विरोधी नहीं है, एक दूसेरसे उदासीन 
नहीं है; बल्कि दोनों एक दूसरेंके सहकारी हैं | 
जानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 
किसी विद्वानने कहा है कि धरम ओर विज्ञान दो सगी वहन हैं 
उनकी प्रथकृता निस्सन्देह दोनोको नष्ट कर देगी। परन्तु यह सब 
विवेचनाएँ विचारक ओर विद्वान मत्तिष्कोंकीहै। योरोपम जनसाधारण- 
की धारणा तो धम ओर विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी हे, ऐस 
प्रतीत होता है | इस भ्रान्त घारणके कारण ही हम देखते है कि 
विज्ञानकी ओर विशेष रुचि रखनेवाले लोग विना किसी संकोचके 
विज्ञानकी दुहाई देकर धांमिक धारणाओकी धब्जियाँ उड़ाने छगते 
हैं। इस नात्तिक मनोद्ृत्तिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 
-है॥ हममंसे हरएकका नहीं, हाँ बहुतोका अनुभव इस प्रकारका होगा 
/कि उनके विगत जीवनमे एक समय आया है जब कि उनके हृदय- 
ऊ# 'नात्तिकताके मावाका विशेष प्रभाव रहा है । उनकी मनोवृत्ति 
ईश्वर और परलेकादि धार्मिक विश्वात्रोसे विमुख रही है ओर क्रिया 
त्मक जीवन धार्मिक विधि-विधानोंसे संवेधा शून्य रहा हे |. यह 
मनोवुत्ति उस समयकी हे जब कि हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त अप॑- 
रिपक्व अवस्थाम होता हे ।इसके बाद ज्यों ज्यो उसका :परिषाक होता 
जाता है, स्यो- त्यो हमारी मनोवृत्ति.भी परिवर्तित होती जाती है | संस्कृत 
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साहित्यके किसी कविने छगभग इसी 'भावनाके बडे सुन्दर शब्दोमे 
चिंत्रित किया हैं--- 
यदा किद़िल्लो5हूं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ 
तदा सवज्ञोउत्मीत्यभवद्वलिप्त मम म्रनः | 
यंदा-किश्चित्‌ किब्नित्‌ बुधननसकाशादवग्त 
तदा मू्खोंउस्मीति ज्वर इव मदद मे व्यगगतः ॥ . : 
जब हम अत्यन्त अज्ञ होते है, अथाद्‌ जब हमारा ज्ञान अत्यन्त 
अर्परिपक्व होता है, उस समय मानवीय स्वमावंके अधीन हो अपने- 
को बहुश्न॒त, विशेषज्ञ ओर बड़ा विद्वान समझा करते है। हमारा 
विश्वात्त उस समय ऐसा होता है कि हम जो कुछ समझते है या 
कहते है, वही ठीक है, वही उचित है ओर वही वास्तविक तथ्य हे, 
बूढोंकी भावनाएँ सठियाई वुद्धिका परिणाम है | परन्तु वस्तुतः बात 
इसके विपरीत होती हे. | जब हम वस्तुत्थितिपर विचार करते है ओर 
विद्वानोंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने रगता है, तब 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड़ जाता है | उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चढ्ता हे कि हम पहले 
कितने भ्रांत थे | उस समय हम अपनी पहली धारणाओका थोथा- 
पन देखकर कहने लगते हैं--. 
...._/ तदा, मूर्खेस्मीति ज्वर इब सदो से व्यपगतः ” 
यह एक वास्तविक सचाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है ओर ऐसति- 
हापिक सत्य है | 
8 69 फजो080ए0ए 007४ ग्राशां8ह गाहे 0 
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हम इस विचारकी पुश्टिके लिए प्रक्ृतोपयोगी दो 'तीन ऐतिहासिक 
उदाहरण प्रस्तुत करनेका यत्न करेंगे | तुंट जरमनके सबसे बढ़े 
मनोवैज्ञानिक व्याफ्ति समझे जांते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे प्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्र ओर शरीर-व्यापार- 
पिज्ञानके भी अच्छे पण्डित थे | ऐसे विद्वात्‌ अन्यत्र कम देखनेकों 
मिलते है | इन्होंने भोतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्तपूण पिद्धान्तोंका प्रयोग मनोविज्ञानंके ग्रकृत क्षैन्रेम करके 
दिखाया है। सन्‌ १८६३ में इन्होंने 'भानव ओर पाशव मनोविज्ञान पर 
अपना व्याल्यान प्रकाशित किया ओर ' उसमें यह पिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोन्यापार अचेतन आत्माम होते है | बुंटने मस्तिष्कके 
उन अवयवोको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्माके अचेतन-घठपर 
वाह्य-विषय-सम्पर्कीस उत्पन्न उत्तेजनाके प्रभावौकों अँकित करेंते है । 
सबसे बड़ा काये जो बुंटने किया वह यह था कि वेगसम्बन्धी भोतिक 
विषय मनेन्यापारके क्षेत्रम पहले पहल उन्हींने ' घटाये ओर मन- 
स्तत्तके प्रतिपादनम शरीरगत विद्युद्दज्ञांकी बहुतसी बातोका उप- 
योग किया | 

तीस वे पीछे सन्‌ १८५२ में बुण्टन जब अपने पन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किग्ला, तब उसने अपना पिछला. सिद्धान्त इस 
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संस्करणम विलकुछ बदल दिया | प्रथम संत्करणमे जिन महत्तपृण 
सिद्धान्तोका निरूपण किया गया था, वह सब इस संत्करणम छोड़ 
दिये गये या परिशोधित कर दिये गये | पिछले संस्करणम ग्रति- 
पादित किये गंगे अद्वेत पिद्वान्तके स्थानपर द्वेतवादका प्रतिपादन 
किया गया । इस प्रकार बुंटके ग्रंथंके दोनो संस्करणामे किया गया 
मनस्तत्व-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है | पहले संस्करणके 
निरूपण तो सर्वथा भोतिक हैं ओर उनपर अद्वैतवादकी छाप छगी 
हुई है; परन्तु द्वितीय संस्करणके निरूपण आध्यात्मिक और दैत- 
भावनापन्र हैं। पहलेगे ते मनेविज्ञानकमो एक भोतिक विज्ञान मानकर 
बुण्टने उसका निरूपण उन्हीं ियमोंके आधारपर किया हे, जिनपर 
इरीर-विज्ञानके अन्य सव अंगौका निरूपण किया जाता हे; परन्तु 
धषस वर पीछे उन्होंने मनोविज्ञानकों आध्यात्तिक विषय कहा ओर 
उसके तत्वों एवं सिद्धान्तौंको भोतिक विज्ञानके तो एवं सिद्धान्तोसि 
सर्वथा विभिन्न कहा । इस प्रकार शरीर ओर आत्माकी पृथक्ता 
पिद्वकर बुंटने सचमुच द्वेतवादियोंके मानकी और वास्तविक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर छी | इन सारे परिवत्तेनोपर प्रकाश डालते हुए बुंटने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकाम जो कुछ लिखा है, उसे हम हैकलकी 
/ रिडिल ऑफ दि यूनिवर्स ” पुस्तकसे यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
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: पहले संस्करणंम मुझसे जो भ्रम हो गये थे उनसे अब में मुक्त: 
हों गया | कुछ दिन पीछे जब मेने विचार किया तो मुझे प्रतीत 
हुआ कि मेने पहले जो कुछ कहा था वह केबल' युवावस्थाका 
अविवेक-आवेश-था । यह बात मेरे हृद्यमें चराबर खटकती रही और 
मेंनिरन्‍्तर जहाँ तक शीघ्र हो सके उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
देखता रहा | * 


यह पंक्तियाँ वत्तुतः बुन्ठके स्य-प्रेमकी परिचायक हैं| इतना बड़ा 
मनेविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका लोहा सारा जमेनी ही नहीं वल्कि सारा 
योरोप मानता हे-इस सरलताके साथ अपनी भलका संशोधन- करनेकी 
तैय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जड़वादके ऊपर.विजय है | व॒ण्ट 
केवल अपने पिछले विचारोका परिशोधन .ही नहीं करता हे बल्कि 
उसे खुले शब्दाम बिना किसी संकीचके “ पाप ” स्वीकार करता हे 
और सह उसका प्रायश्वित्त करता है | व॒ण्ट स्वयं लीकार करता है 
कि पहले उसने जो कुछ लिखा वह केवल युवावस्थाका अविवेक था-- 
अर्परिपक ज्ञानका परिणाम था | परन्तु तीस वर्षके अनुभवर्म ज्यों 
ज्यों ज्ञानका परिपाक हुआ वुण्टकी आरम्मिक धारणा भी पखितित 
होती गई ओर अब उसे उन अ्रान्तियोंसे मुक्त होनेकी आवश्यकता अनुर॑ 
भव होने लगी | हमारे विचारके सम्थेनके लिए इससे बढ़कर दूंसेरे 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं, मगर ऐतिहापिक जगतम इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण मेर हुए हैं | प्रकृत विषय्रके सम्बन्ध 
इसी ग्रकारके विचार-परिवतेन ओर भी वैज्ञानिकोकी. करने पंडे है. 
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'निनमेंसे कांट, विरशो, रेमांड ओर वेयर आदिके नाम अलन्त उल्लेख- 
योग्य है | 
'फ, ए॥7७॥08, ॥8, (४20 [809॥076 विरशो ओर रेमाण्ड भी 
जमनीके प्रसिद्व वेज्ञानिकोमेसे हैं। पहले बहुत दिनोतक ज्ञानकी अप- 
' रिपक्वावस्थाम इन दोनोने भी अन्य वेज्ञानिकोकी भाँति एक अमर आत्माकी 
सत्ता लीकार करनेका घोर विरोध किया था | उस समय उनके विचारमे 
'देह ओर आत्मा दो मिन्न वत्तुएँ नहीं थीं बल्कि आत्मा भी मोतिक देहविन्या-- 
सका प्राकृतिक परिणाम थी। पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, ओर 
अनुभवकी वृद्धि हुईं, तो उन्होंने भी चेतनको भूतातिरिक्त ठहराया और 
मुक्तकंठसे अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की | इसी प्रकार जमेनीके सबसे 
'प्रसिद्ध दाशनिक काण्ठ 77778778। 797॥6 ने अपनी युवावस्थाके. 
आवेशंम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-खातन््य ओर आत्माका. 
अमरत्व शुद्धवुद्धिकि द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकेते। परन्तु ज्ञान 
ओर अनुभवकी वृद्धिके वाद उसी काण्टने अपनी बइद्धावस्थाम 'लिखा 
कि यह तीनो विषय व्यवसायात्रिका बुद्धिके स्वयेत्रिद्द निरूपण है 
ओर अनिवाय है | 0»7 870४ %०' बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक विचारोकी ज्ञान और अनुभवकी वृंद्धिके 
बाद अपनी बृद्धावस्थामं परिवतित करना पडा | अन्तम बेयरकों भी 
अमर आत्माकी सतंत्र सत्ता युक्तिसंगत ओर वेज्ञानिक तथ्य'ग्रतीत 
होने छगी थी | फठतः केवल योरोपके वेज्ञानिक जगत्से हीं आधे 
दर्जन अधिक प्रथम श्रेणीके वेज्ञानिक इस प्रकारके उपलब्ध होते 
हैं कि जिनके युवावस्थांके ओर .वद्धावस्थोके आत्मसम्बन्धी. विचा- 
रौम. अन्तर है | स्वयं. हैकलके सामने भी यह ओर इसी ग्रकारके 
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अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए है; परन्तु उसने उन उदाहरणो 
की जो संगति छगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार ओर 
“दास्यास्पदसा प्रतीत होता है | इन उदाहरणोके प्रस्तुत किये जानेपर 
' हेकलने जो उत्तर दिया है, वह दृषव्य है। उसकी दलीलोसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि कोई दुराम्रही बाढक बोल- रहा हो । हेकलके उस 
उत्तरम कोई गम्भीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथरी हे कि 
उसके भीतरसे हेकलके हृदयकी सारी मल्निता स्पष्ट दिखाई दे जांती 
है | हैकलने लिखा है कि--- 

४ यह क्‍यों न कहा जाय कि युवावस्थाम अन्वेषण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बद्धि अधिक निमेठ ओर विचार अधिक स्वच्छ 
होता है। पीछे वद्भावस्था आनेपर जेसे शशीरकी ओर सब शतक्तियाँ 
शिथिल हो जाती हैं, वैसे ही बुद्धि भी सठिया जाती है---जीण हो 
जाती है |” 

कितने थोधे शब्द हैं! केसे छिछले भाव है !! इन्हे दर्शनशात्रीकी 
'तकेना कहा जाय या किसी दुराग्रही दिमागका दीवानापन ! 

हेकलका अपनी ६६ वर्षकी अवस्था जब कि उसने अपनी 
'अपिद्ध पुस्तक 'रैडिल आफ दी यूनीवसेकी रचना की थी, अपनी बुद्धि 
ओर विवेचनाशाफिके ऊपर पूरा विश्वास था। वह समझता था कि 
जड़वादके ऊपर में आरम्मस्ने आजतक जेसे ड् रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्ततक स्थिर रूँगा। उपयुक्त मतपरिवतेन करनेवाले वेज्ञानिकोंकी 
/विवेचना करनेके बाद हेकठने लिखा है-- 

४ ........परन्तु में छगातार 9० वर्षके अध्ययनंके उपरान्त अब 
“मी ( वुण्टके शब्दोमे ) उसी अविवेकम पड़ा हूँ। छाख चेश् करने- 
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पर भी उसे मुक्त नहीं हो सकता हूँ। अतएव में बढ्यूवेक कह: 
सकता हूँ कि व॒ुण्टेन जिछ्ते अपनी युवावस्थाका अविवेक या.अविचार 
कहा है, वही सचा विवेक हे--वही सचा विचार है| उस सचे विचा- 
रका समयथेन बूढ़े दाशेनिक व॒ण्टके विचारके विरुद्ध में सदा ही करता. 
रहूँगा। ” 

इन शब्दोके भीतर हेकलके ४० वर्षोका अनुभव छिपा हुआ है।. 
उनके भीतर एक प्रकारकी दढ़ता है जो अक्षय प्रतीत होती है, एक 
प्रकारका विज्ञात्त है जो अटल ग्रतीत होता है |' उस अनुभव, उस 
दृढ़ता और उस विख्ासके वछुपर ही ते हेकल बूंढ़े वुण्टके विरुद्ध 
कमर कसकर तय्यार खड़ा था | परन्तु उसे क्‍या माह्म 
था, कि वह वुण्ठका नहीं, बल्कि वृद्धावस्थाकी-परिपक्त. 
जानकी उस प्रबल शक्तिते मोचा लेने जा रहा था जो. 
बड़े बढ़े बामिमानियोके मस्तक नवा देती हे । मिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके सामने काण्टने मस्तक नवाया ओर निससे 
विरशों, बेयर तथा रेमाण्डने' पराजय स्वीकार की, उसी ग्रवल 
ग़क्तिसे टक्कर ढेने जा रहा था--डैकेकी चोट जा रहा था--६६ 
वर्षका जड़वादी हेकल | सचमुच . जड़वादने चेतन हेकलकी बुद्धि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा ग्रतीत होता है | दीपक जब बुझन 
लगता है, तो उसकी ज्योति ओर भी तीत्र हो उठती है।हैकलके जड- 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
वार .और अन्तिम वार फ़िर जड़वादकी. ज्योति चमक उठी है| इस 
अन्तिम. चमचमाहठके साथ ही हेकछके जडंवादी विचारोंका निवोण 
हो गया.. |. अपनी . बुद्धि और . विवेचनाशाफिपर अभिमान . और 


श्र प्रपश्च-परिचय- 
पश्वास रखनेवाले हेकलछकों भी परिपक्व ज्ञानकी उस प्रबल शक्तिके 
सामने दवना पड़ा। अपने अन्तिम समय हेकछका विश्वास भी जठा- 
हतका अतन्य उपातक नहीं रहा है | इसके जीवनका सारा ग्रयात 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र हे, वह अन्तिम 
निणय नहीं हे | वह पंहेलियाँ जो दशनशात्रकी आधार हैँ अब- 
तक भी ज्योकी त्यो बनी हुईं है । दूसरे शब्दाम यह कहा जा सकता 
है कि यह वाद बडा वित्तत हे ओर उसके कमी समाप्त हो सकते 
की सम्भावना नहीं। हेकढने एक मासिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस ग्रकारके विचार प्रकट किये थे-- 
9 78 8 ए४४६ ७70 ॥0एश' ९7078 ए/08/#॥76 0 ?000- 
80077, 2१४७8 6 जी छोॉफ्॥ए8 ।श॥क्रांग प्राक्षा5एञश'०0, 
4 #8ए8 अपएशा ई0" 8 7६४४०0206  7शए/श्रा07 (एँ 
"हि ग्र्ण'8 काठ 6 ए0पऐ, एप 08 तप ४४ एशयक्षंग,, 
प%6ए 78 88 ए0ए 0089"४४ 8 हि: -- 
फ्रा०808 ० 99 80706 १ 
एक 96 ए8 ( 
शेप 00 ए९ 8० १ 
इन पंक्तियोंका आशय लगभग वहीं हे जिसे हम इन पंक्तियोके 
उद्धृत करनेसे पहले छिख चुके है। हेकलते विश्व-पहेलीकों सुलझाने- 
का केवल एक प्रयत्न मात्र किया है | उसमे वह सफल हो सका हे, 
'ऐसा नही कहा जा सकता। क्यो कि हेकलके उस. ग्रयातके वाद भी 
वह पहेलियाँ, ज्योकी त्यो बनी हुई. हैं, उसके अपने जड़ाेलत्रादके 
अनुसार उनका हक नहीं हो सका है। हेकरूकी पुस्तक 'रिडिल 
आफू: दि. यूनीवरस!के भीतर एक. प्रकारकी बढ़ता थी, एक ग्रक़ारका 
अमिमान था; जो जड़ाद्वैतके समधेनके लिए फूठा सा पड़ता था। पुस्त- 
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कम अनेक स्थलोम उसकी झलक दिखाई देती है | अपनी. उसी 
कदरताके भरोसे हेकलने जगह जगह ठिखा हे कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी टुज्ंय पहेलियोंका हल मेरे इस जड़द्वेतके द्वारा हो जाता है-. 
वड़ी सुन्दरताके साथ हो जाता है| परतु अन्तिम समयमे आकर 
हेकलकी उस कह्रताने भी उसे धोखा दिया है-- 
: ध्रायो भ्ृत्यास्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिन संबमानाः ? 
जड़द्वेतवादका वह सोन्दर्य भी हेकलकी अवस्थाके साथःही हल 
गया । इस लिए उसके अन्तिम शब्दों न उतना जोर हैं, न उतना 
सौन्दर्य है और न उतनी कट्टरता | 
यही नहीं, अभी सम्भवतः कुछ ओर कमी थी। इलद्वामके 
सम्बन्धम उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही ग्रकट हुए हैं, उनके 
भीतर वही जडद्वेतवादकी शिथिरृता या पराजय पद-पदपर 
दिखाई देती हे | हेकलने लिखा है--- 
प06ए 79५ 0" 78ए 70६ ॥'8007०० 8700 707396078 
$ए #9/6 48 70 8007006 ह8700प700 07 00श॥रञधांशा) 07 
+#6 8९४७४ 70 शाए 78880॥ 00" 888९7 707 686 [7007- 
'९४ए४00ए 0 8700 8 7९. 
पफ्७ #त006 0 6 7, 708 (७९७४7॥09, (ए0680 । ६8 
9शं्रात 0ए ऐशाओं 'भेगश्रणिक्षा (४720, 79, 488, 
उन्हें इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्धमे 
किसी सिद्वान्तके स्थिर करनेंके लिए कोई वेज्ञानिक हेतु नहीं दियाजा 
सकता भोर न इस ग्रकारका कोई प्रवल कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयका अविचाय ठहराया जा सके | 
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. फलतः योरीपके बड़ेसे बंड़े वेज्ञानिकोनि-+-जिन्होंने अपनी युववस्थामें' 
स्व॒तन्त्र. आत्माकी सत्ताकी कड़ी. आलोचना की ओर. दढ्धताके:साथ:उसे' 
अमान्य ठहराया---अपने अन्तिम समयमे उस अमर. आत्माकी खतंत्रः 
सत्ताकों स्वीकार किया और उसके सामने सिर झुकाया। यही चेतन्य-' 
वादकी जडवादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी'। इतनी प्रबल शक्तिको: 
पराजित. करनेका सामथ्य किसमें हे ? इस छिए आत्माकी सत्ता-साध- 
नके. लिए हमे और किसी युक्तिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । वेज्ञानिक जगतम वह युक्तियाँ जो इसके विरोधम प्रस्तुत 
की जाती हैं, केवल युवावस्थाका अविवेक हे, उनके भीतर कोई, 
तत्त्व नहीं है, इसकी साक्षी इतिहासके पृष्ठोपर महान्‌ वैज्ञानिकोके चौरे- 
जाम स्पष्टतः चित्रित हे । वेज्ञानिक युगकी सारी आलोचनाओं ओर 
प्र्ालोचनाओंके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्योकी त्यों अक्लुण्ण 
बनी हुई है-- 

सदियों फिछासफीकी चुनाचुनी रही । 

मगर छुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


| 4 शक 

दशम परच्छद 

पौरसु्य आत्मवाद 

आस्तिक नास्तिक 
भारतीय दाशोनिक क्षेत्रम भी प्राचीन समयसे दो भिन्न ग्रकारदी 
मनोवत्तियाँ काये करती रही है | इन दोनाम मतभेद हे, वेपरीत्य हे 
ओर वह मतमेद वेमनस्यकी सीमा तक पहुँच गया है । इनमे एक 
मनोव॒त्तिको आत्तिक और दूसरीको नास्तिक शब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है । आप्तिक और नाश््तिक शब्दोका प्रयोग वस्तुतः किस 
अभिग्नायकी लेकर ग्रारम्भ हुआ, यह कह सकना कठिन हे; फ़िर भी 
उस मतमभेदका ध्यान रखते हुए जो इन शब्दोकी व्याल्या करते 
समय उपत्थित हो सकता है और इन इब्दौंके अ्रयोगके विषयको 
देखकर हम सारे शझटसे बचनेके लिए आध्तिक नास्तिक शब्दोकी 
व्याख्या इतना निभेय होकर कह सकते है. कि भारतीय साहित्यमें 
आत्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अश्तिवसे हे ओर नास्तिकका सम्बन्ध 
उसी बस्तुके अभावसे है । पर्तु वह वस्तु क्या है जिसके अत्तित 
और नात्तित्वपर आत्तिक ओर नात्तिक शब्दका प्रयोग निर्भर है, 
यह प्रश्न विवादग्रस्त है। किसीने परठोक, किसीने अद्ट ओर किसीने 
ईश्वर दब्दस उस वत्तुको निर्दिष्ट किया है, जिसको स्वीकार करने- 
वाढी मनोवृत्तिको आत्तिक और जिसको न माननेवाली मनोत्वत्तिको 


नात्तिक शब्दसे कहा जाता हे | इन्हीं शब्दोकी एक ओर व्याख्या है 
प्रृ७० ९ 
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जिसका सम्बन्ध श्रुति या वेदसे है । इस व्याख्याके अनुसार दाशी- 
मिक साहित्य श्रोत ओर तारकिक दो मभागेंगि विभक्त हे । इनमेंसे 
श्रोत दाशेनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम प्रमाण 
है। यह प्रत्येक विवादग्रत्त विषयका निर्णय वेदके सहोरे ही करते 
हैं। उनके विचारके अनुसार वेद प्रमाण-केवल प्रमाण-है, उसमे 
अग्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती । यदि कभी वेदका 
कोई अंश अग्रमाण -असंगत ओर ग्रक्ृतिविरुद्ध दिखाई देता हे, तो भी 
वह उसे ग्रमाणान्तरके सामने दुबछ स्वीकार करनेको तेय्यार नहीं | 
सायणने बेदिक या श्रोत दाशनिकाकी इसी नैतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशेनिक ग्रन्थ स्वे-दशन-संग्रहम लिखा हे--- 

नहिं वेद प्रतिपादितेष्थे्लुपपन्न वैदिकानां बुद्धि: खिद्यते। 
अपि तु तहुपपादनमसागेमेव विचारयति | 

अथीत वेदप्रतिपादित किसी वातंके युक्तिविरुद्ध ओर असंगत 
होनेपर भी वेदिक बुद्धि खित्र नहीं होती, बल्कि उसके उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती है । 

दाशेनिकाके इस श्रोत विभाग मुख्यतः वेदान्त ओर मीमांसा 
समझे जाते हैं | जैमिनी ओर वादरायणने क्रमशः--- 

विरोधे त्वनपेक्षं स्थाद्सति हालुमानम्‌ | 
“--ज० सूृ० १३॥३ 
शाखयोनित्वात्‌ । 
ब्र० सू० १९३ 

सूत्रौद्वारा इस भावक़ो व्यक्त किया हे कि वह किसी प्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिको हुवे मार्ननेका तस्यार नहीं | यह 
-छोग इसीलिए. श्रोत दाशैनिक कहे ज़ांते हैं | 
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.. दूसरे दशनकार ताकिक दशेनकार कहे जते हैं| इनके साथ 
तारिक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनेबृत्तिके कारण हुआ है | 
तके ए्वामूल तत्त्वान्वेषणे मुख्य साधने येषां ते तार्किका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए ग्रधान रूपसे तकोका आश्रय लेते 
हैं वह तारिक कहलाते है।यह ताकिक भी अपने मनोवृत्तिके 
काठिन्य ओर मृद्॒तांके कारण दो विभागामेँ विभक्त हो सकते . हैं.। 
वह ताक्किक जो एकदम कठोर ग्रकृतिके हैं, अपने तकके विरोधी 
किसी प्रमाणके प्रति सौजन्य और मार्दवसे कार्य छे ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अग्रभाण, असत्य और अविख़सनीयका 
सर्टिफिकिट दे डालते है| दूसरे वह लोग है, जो तत्तनिणयके लिए 
तकेको प्रधान साधन समझते हैं, फिर भी अपने बिरोधी प्रमाणोंक्े 
प्रति कुछ सहावुभूति, सोजन्य ओर उदारतासे कार छेते हैं । दूसरे 
प्रकारके तार्किक यदि किसी श्रुतिकी अनुपपन्न ओर असंगत होते 
देखते हैं, तो भी एकदम मिथ्या ओर अविखसनीय कहकर उसका 
उपहास नहीं करते, वल्कि सहानुभूति ओर उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याख्या करनेका यत्न करते है, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि प्रमाणोके साथ फव जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे | यह श्रुतिको अप्रमाण कहना नहीं चाहते; परन्तु साथ ही श्रोत 
दाशनिकोंकी भाँति श्रुतके एकदम अन्ध पक्षपाती भी नहीं हैं | 
इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि तर्कके साथ चल रही है,. तब ते 
ठीक हे, उसमे कुछ आपत्ति नहीं, परत्तु हाँ, यदि किसी अचस्थाम 
तकेके साथ-अनुमानके साथ-ठक्कर नहीं खाती, उसके विरोधम पड़ती 
है, ते हम यल करके श्रृतिकों तकेके मागेपर छाना चाहिए ताकि 
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फिर अतिंम ओर अनुमानमे कोई विरोध न रह सके | इसी लिए 
' विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतिकी गोण मानकर उसकी 
व्याख्यान्तरकी कल्पना करते है | 

इस बिषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयीप्त होंगे | नेया- 
'पिकोंके विचारसे आकाश निरबयव अतएव नित्य द्रव्य है। उसकी 
, उत्पत्ति नहीं होती | उनका अनुमान कहता है--“यत्रिर्वयव॑ तनित्य॑, 
, यथा परमाणव; * फलतः विवश होकर निरवयव आकाशकोी नित्य 
भानना पड़ता है | जब दूसरी ओर हम श्रुतिको उठाकर देखते है, 
ते। वह कहती है--- 

८ तस्माद्वैतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः ? 
ते० २११ 

आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई। तार्किकका अनुमान आकाशको 
नित्य-अनत्पन्न-द्रव्य निश्चय करता है; परत्तु श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति बताती है| ऐसी अवस्थाम अनुमानविरोधी 
आगमकी संगति छगानेके लिए उदार तार्किक * सम्भतः'का अर्थ गोण- 
वृत्तिस “अमिव्यक्तः” मानकर दोनोंको ठीक ठीक बेठाल देता हे । इसी 
प्रकार वतेमान चेतन ओर जड़का भेद ओर चेतन नानात्वको देख- 
कर तार्किकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति ओर चेतन 
ईश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता हे । परतु उसके 
विरोधमे-- 

सर्व खल्विदं त्रह्म-- 
सर्च यद्यमात्मा 
'---बृूहदारण्यक २।४।६ 
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आदि श्रुति केवछ एक अद्वितीय ब्रह्मको प्रतिपादन करती है । 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारके लिए उदार तार्किक श्रुतिको गोण 
मानकर उनकी व्याख्या प्रकारान्तर्स करता है और उसका आशय 
यह है कि यह सब ब्र्म--ईश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उदाहरणीम हमने देखा कि यद्रपरि श्रुति तार्किकके अनु- 
मानके सत्रेथा विरोधमे जा रही थी, फिर भी वह उन्हें देखकर एक-. 
दम क्षुव्ध नहीं हो उठा है, अधीर नहीं हो गया हे कि श्रुतिको 
बिलकुल मिध्या अप्रमाण ओर अविश्वसनीय करार दे | उसके बजाय वह | 
उदारता और सहनशीढतासे कार्य छेता है और अन्त दोनोंको सुसंगत 
और समानाथ करके सहयेगियोंके रूपमे देखकर प्रसन्न होता है । 
श्रोत दाशनिक ओर उदार तार्किक दोनों ही श्रतिको मानते हैं; परन्तु 
"भेद केवछ इतना है कि श्रोत दाशनिक श्रुतिके घोर या कट्टर अनुयायी 
हैं; परन्तु उदार ताकिक श्रुतिके अनुयायी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार हैं | ये दोनों ही आप्तिक श्रेणीम गिने गये है । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुदार ताकिकाका रह जाता है। 
अनुद्दार ताब्षिकोंके लिए ही ग्रायः नास्तिक शब्दका प्रयोग हुआ है । 
इन्होंने वेदिक मंत्रौकी व्याख्या-विधिका मनन किये बिना वेद-मंत्रोका 
अर्थ किया और अपने उस अर्थके अनुस्तार वेदोंको असंगत कहकर 
उनको मानने ओर उनपर विश्वास करनेसे सबेथा इन्कार कर दिया। 
बेदोंके प्रति इस अविश्वास और उपेक्षाकें कारण ही अबनुद्दार ताकिकः 
नाए्तिक अणीम गिने गये है । 

, भगवान्‌ मनुने लिखा हे--- 
 नाध्तिकों बेदनिन्दक' 
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जिस वस्तुके स्वीकार ओर इन्कारपर आत्तिक भोर नाश्तिक 
गब्दोका व्यवहार नि्मर है, वह मुख्यतः ईश्वर, अदट, परछोक ओर 
वेद रहे हैं | इनमेंसे अन्तिम ( वेद ) को आत्तिकताका हेतु माननेसे 
आस्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हे जाता हे | व्यावहारिक बुद्धि 
इस बातके अस्वीकार नहीं कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाख व्यक्ति ऐसे है, जो वेदपर विश्वास॒करना तो दूर रहा . 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वेयक्तिक चरित्र कोर ईशवर- 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-है कि उनको नात्तिक शब्दंस सम्बोधित ' 
करना वस्तुत: साहस है | सम्भवतः मनु आदि विद्वान भी आप्ति- 
कताके क्षेत्रकों इतना संकीण बना देना पसन्द नहीं करते थे | इसीलिए 
उन्होंने “ वेदनिन्दककों नात्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्त अपरिचित 
लेगोको नहीं | | 


आत्तिकताकी दूसरी कसोटी इंश्रर-विख़ास है। अथोत्‌ जो जो 
ईख़रकी सत्ता ओर उसकी शक्तिको जानते और मानते है, उनकी 
गणना आत्तिक समाजमें की जाती है | इसके विरुद्ध उस सत्ता ओर 
उस शक्तिको असवीकार करनेवाले छोग नात्तिक श्रेणीम समझे जाते 
हैं'। परन्तु प्राचीन संस्कृत-सहित्यकी थोड़ी छान-बीनंस ऐसा 
प्रतीत होता है कि इखर-विख्वास आत्तिकताकी सच्ची कम्तोश नहीं 
है । भारतीय दार्शनिक सांख्याचाये कपिलको प्रायः निरीक्षर- 
वादी कहा गया हे ओर उनका दरेन निरीश्षर सांस्य नामसे 
भी प्रपिद्द हे। पर्तु फिर भी कपिलकी गणना नास्तिकोंमे' 
नहीं हुई है। कपिर वस्तुत निरीख़खादी थे या' नहीं, यह 
विषय विवादगत्त है | हम खयं उससे सहमत नहीं; परन्तु हाँ, 


आस्तिक नास्तिक १३५: 


साधारण दृष्टिसे उनको निरीख़रवादियाँम गिना गया है और निरी- | 
रबरवादी होकर भी कपिल नास्तिक श्रेणीम नहीं है, इससे यह स्पष्ट 
हे कि इंस्वर-विश्वास आत्तिकताकी असली कसोटी नहीं है। 


हमारे विचारम आत्तिकताकी असली परिभाषा इस भोतिक जग- 
तूसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथीत्‌ 
जो छोग भोतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको स्वीकार करते है 
बह आत्तिक है ओर इसके विपरीत नात्तिक | इस परिमाषाकोा 
माननेसे संभवतः किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहते । आप्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओके अनुसार जिन 
लेगोंकी आप्तिक कहां जाता है, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं जो हमारी इस परिमाषासे वाहर रह संके । इंश्वर, 
बेद, अदृट या परलेोक आदि किसीपर भी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिवाय और आवश्यक है कि वह इस भोतिक जगतसे 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे | इसके माने बिना इश्वर, वेद, 
अद्ृष्ट या परकोक किसीपर विश्वात्त कर सकना सम्भव ही नहीं । 
फलतः उपयुक्त अन्य परिमाषाओंको ध्यानमे रखंते हुए शायद हमारी 
परिभाषाम क्लिसी ग्रकारकी अव्यात्िकी सम्भावना नहीं हे। इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी परिभाषाओम रह जाती थी, उसकी 
पूर्ति भी यहाँ आकर हो जाती है। सांख्याचाय किसीके विचारमे 
निरीश्वरवादी भले ही हो; फिर भी भोतिक जगतसे पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषको वह स्वीकार करते हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता | 
अथांत हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आस्तिक 
अ्ीर्म सरव्तासे किया जा सकता है । फठत: यह परिभाषा कहीं . 


१३२६ प्रपश्च-पारंचय- 


कफ शििलचिएक्पिलंन्किलन्फकी 2. कै हो ०) 3, च््ढ । तर * ५५ 


अन्याप्त नहीं हैं ओर न कहीं अतिबन्याप्त है। इसी लिए हमारे 
विचारम आस्तिकता ओर नास्तिकताकी सबसे अधिक पृणे कसाटी 
यही चेतन -सत्ताकी स्वीकृति है | न केवल भारतीय दाशेनिक क्षेत्र 
वल्कि उसके वाहर भी आप्तिकता ओर नास्तिकताकी यही परिभाषा 
काम दे सकती है | 
आर्िक पक्ष 

भोतिक जगठसे परे इस तदित्व चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशेनिकाने आत्मा रखा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साधारणतः 
दो प्रकारकी कही जाती है--एकको परमात्मा ईश्वर, अक्म, आदि शब्दोते 
निर्दिष्ट करते है ओर दूसेरेके लिए जीवातमा शब्दका प्रयोग होता है। 
व्रह्म, ईश्वर या परमात्मा किसे कहते है, उसका स्वरूप ओर उसकी 
आवश्यकता क्या है, इसे हम अगले खेडम लिखेंगे | इस परिच्छेदम 
प्रयुक्त आत्मवाद शब्दका आशय जीवाम्मबादसे है ओर यहाँपर हम 
उसीकी आलेचनाम कुछ पंकतियाँ ढिखनेका प्रवाप्त कर रहे हैं । 

ग्राणि-जगतके भीतर पाई जानेवाडी चेतनाके समझनेके लिए कुछ 
विशेष प्रकारकी चेष्टा४ं उपयोगम लाड्टे जाती हैँ | उदाहरणके लिए 
वाह्मय उत्तेजनाभाके द्वारा हुई सुख-हःखकी अनुभति, उसके कारण 
उच्च बस्तुसे राग इच्छा या द्वेष ओर उससे प्रेरित होकर उसकी प्राति 
या परित्यागके लिए ग्रयत्त, यह सत्र जहा पाये जाँच उस जगह हम 
यह अनुमान करते है कि इसमे चेतनता हे | अथीत्‌ सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयल ओर ज्ञान आदि गुण चेतवताके परिचायक है | 
उन्हींके द्वारा हम चेतन-सत्ता आत्माको समझ सकते हैं ओर सम- 
झेत हैं | पत्थरकी वी गाय या मनुप्यकी मूतिमें किसी प्रकार भी 


आस्तिक पक्ष १३७- 
संचार नहीं है, किसी प्रकारका ढ्ेघ और प्रयत्न. नहीं है, किसी 
अकारबी सुख-दुःखकी अनुभूति या ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ 
चेतनाकी प्रतीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते है और. 
कहते हैं | यही इच्छा द्ेष आदि हमारे भोतिक देहके भीतर अन्त 
निहित-लछीन--चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते है ।. 
इसीलिए दाशेनिक परिमाषाम “ छीन॑ ! (अन्तनिह्चित-अव्यक्त अथको) 
: गमयति ? ( बोधयति वतलाता है ) “ इति लिंगं ? कह है | इन्हीं 
लिंगोके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है। यही भाव न्याय- 
सूत्रेके रचयिता माप गोतमने अपने-- 

इच्छाह्वेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आत्मनो लिज्ञानि । 
“न्याय १॥९ 
' सूत्नंस व्यक्त किया है | वेशेषिक दरशशनने भी लगभग इसी 
प्रकारका सूत्र आत्मलिंग-निरूपण प्रकरणमें दिया हे | अन्यान्य 
दरनेमें भी आत्मसिद्धिके लिए प्रायः इन्हींका आश्रय लेकर अनुमान 
दिये गये हैं । 
आत्माकी पिद्ठि आस्तिक और नात्तिक दर्शनोंके भीतर बाद- 
विवादका अच्छा विपय हुआ है और विशेषतः वोद्ध दरशनोने इस 
विषयम अधिक भाग डिया है | बोद्ध दशनोंकी युक्ति-प्रयुक्तियोने 
वस्तुतः सारे आत्तिक दरेनोको परेशान कर रखा हे | यह तो हम 
देखते है कि प्रायः सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका पयोौप्त थंश बोढ़ोके 
निरात्मवादके निराकरणंमें व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निरा- 
करण सांख़्य और योगने भी किया है, वेदान्त और भीमांसाने भी 
किया है और न्याय एवं वेशेषिकने भी किया है; पर्तु उसके परे- 


१३८ प्रपश्च-परिचय- 
णाममे विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर ओर स्फुटतम रूपमें हमे 
न्याय और वेशेव्िकम ही होती है | वेदान्तका ब्रह्म विशुद्ध जीवात्मा. 
नहीं है । सांख्यका पुरुष भी जीवात्माके गुणों शून्य है । योग और 
मैमांसाम भी इतने स्पष्ट रूपमे उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुर है। हो. 
न्याय और वेशेब्िकम उसका विकास परिमारजजित रूपमें हुआ है । 

जीवात्माका मुस्यतम धम उसका कर्तृंल और मेक्तूल है | वह 
खयं कमे करता है ओर अपने कियेका फल भेगता है। 
न्यायके * इच्छब्टेषप्रयत्नछुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिगानि ” में जीवा- 
त्माके ६ गुणोका उलेख किया गया है। परन्तु उनका वर्गीकरण. 
यदि किया जाय, ते कतृत्व ओर भेक्तृत्व इनके भीतर ही. सबका 
अन्तभाव है| जायगा | पहले तीन ( इच्छा, हवेष और प्रयत्न ) कर्म 
कहे जा सकते हैं, जिनका कतो जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख, 
दुःख और ज्ञान ) अनुभूति या भोगके विषय हैं जिनका भोग या 
अनुभव वहीं जीवात्मा करता है | फलत: आत्मलिंगोंके रूपमें न्याय 
था वेशेषिकम जिन गुणोका उल्लेख किया गया है, उन्हें संक्षेपमे:' 
कर्तूत और भोक्तृत्वके रूपमें निर्दिष्ट कर सकते हैं | यही कर्तृल 
और भोक्तृत्व॒जीवात्मंके लिंग गुण या विशेषता हैं, इन्हींके ऊपर. 
उसका अपना खरूप अवलम्बित हे | 

नास्तिक श्रणीके लोग जीवात्माके अतिरक्त चेतन-सत्ताको' 
स्वीकार न कर इस भोतिक देह और इद्धियोंकों ही कत्तो और भेक्ता 
जानते ओर मानते हैं । परन्तु वसस्‍्तुतः कतेत् ओर भेक्तृत्व उनके 
इन देह ओर इन्द्ियोँमे केसे वन सकेगा, यह समझमे नहीं आता ।.* 
इस सम्बन्ध आत्तिक विचारोकी युक्तियाँ अधिक वजनदार माहमः : 


नास्तिक पक्षकी आलोचना १३९ 


होती है । प्रमाणोंके रूपमें उद्धृत किये गये वेद या उपनिषदादिके 
वाक्योंकी छोड़कर विश्युद्ध युक्तिबादकी दृष्टिसि जीवात्माकी अंत्तिरिक्त 
सत्ता खीकार करनेके लिए साथारणत: निम्न युक्तियाँ दी गई है--- 
नास्तिक पक्षकी आलोचना 

यर्बापि यह सर्वसम्मत पिद्धान्त हे कि आत्मा सूक्ष्म और अंति- 
न्रिय चेतन हे, हम अपनी बाह्य इच्त्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते | फिर भी कई विशेष कारण है जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवार्य हो जाती है | इनमेंसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपयुक्त 
“इच्छाद्नेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ” सूत्रंके भीतर हो 
- गया है। इन सवका कत्ती और भोक्ता तो केद न कोई अवश्य 
मानना ही होगा, इससे नास्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अच्ट आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्य इस कुल भेक्तृतकी उपपत्ति हो सकती है या 
नहीं | इस सम्बन्ध नात्तिक पक्षकी ओरसे इस कतृत्व और 
भोक्तृलके अधिकारीके रूपमे शरीर, इच्द्रिय या मन-' 
को उपत्यित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 


है 


रके वाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कतेत् ओर 
भोक्तृत्व न शरीरका ही धम हो सकता है ओर न इस्ियों या मतका 
ही | शरीर तो घट-पट आदिकी भौँति हो एकमात्र भोतिक पदार्थ 
है। जिस प्रकार घट-पट आदि सेथा संक्ञाशन्य पदाथ है, उसी 
प्रकार यह पाँच भोतिक शरीर भी अचेतन संज्ञाशन्य समझना 
चाहिए । दूसरी वात यह हे कि यदि चेतन्य वस्तुतः देहका धम हे, 
तो उसे शरीरके रूपादि अन्य गुणोकी भौति ही यावद्रन्यभावी होन 


7४० - प्रपश्च-परिचय- 

चाहिए था। अथांत्‌ निस प्रकार झरीरका रूप दार्रीरक्ी सततापरयंत 
निरत्तर वना रहता है, उसी प्रकार यह चेतन्व भी जब तक झरीसकी 
सचा रहे तव तक रहना चाहिए। परन्तु बात वस्तुतः इससे मित्र 
है | म्नुप्पकी जीवन-छीछा समात्त होनेके वाद भी देह तो अल्लुष्ण 
बनी रहती है; परन्तु उसके वाद फ़िर चेतनताका आमास या संज्ञका 
आलेक उत्त उृत्क देहमे किसने देखा है ! अतएब इस कर्वुल और 
भोड्तूलको इस भौतिक देहका धरम समझना झूल है। रहा मत ओर 
इख्ियोका प्रश्न | इनके सत्वन्धमे विचार करते समय हमे स्वयं इन 
दोनोंकी स्थितिका विचार कर ठेना चाहिए। यदि हम इनकी स्थिति" 
पर एक सरसरी नजर भी डाछ ले, तो हमारा विश्वात हे कि कोई 
विचारशीछ व्यक्ति कर्वल् या भोक्तृत्व और चेतनलको इनका बम 
वतलानेके छिए उतावढ्ा न होगा | यह दात ध्यानम रखनी चाहिए 
कि दाशीनिक 'िचारके अलुस्तार जीवात्माद्दी भौति ही मन ओर 
इल्दियोँ भी केवछ अनुसानगम्ब है । उनका अल्वक्ष नहीं होता । 
इल्िये. शब्दोस बाहर दिखाई. देनेवाले. गोलकोंसे 
अतिरिकि इन्द्रिय-शक्तिका अहण होता हैं । न वह 
शाक्ति ही साधारण' पत्यक्षका विषय है और ने मन। 
फिर भी उनकी आवश्यकता है, उनके विना लोकव्यवह्यारका संचालन 
कीड़े नहीं कर सकता | इसलिए त्रिवश हो इन इब्कियोंकी कल्पना 
करनी पड़ती हे या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती हे | अनुर्भूति 
एक क्रिया है, अतएवं लोककी काटना, सीना, पिरोना आदि अन्य 
क्रियाओंके भाँति है उसका भी कोई कारण होना आवश्यक हैं |जित 
प्रकार बिना उपकरणके काटना, सीना, वा पिरिना नहीं हो सकता; 
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उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके विना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नहीं है| इस प्रकार विवश होकर चाक्षप, त्वांच, श्रावण, प्राणन 
और रासन अनुमतियोंके करणके रूपमें ऋमशः पाँच ज्ञानेन्द्रियोकी 
सत्ता स्वीकार करनी होती है। यदि क्रियाको करणाकी अपक्षा न होती 
ते हमे इच्द्रियाकी सत्ता माननेकी आवश्यकता न होती। अथीत्‌ 
हमारी अनुभूति-प्रक्रियामे इन्ियोंकी स्थिति करणंके रूपमें है | अब 
इख्धियोंकी इस स्थितिको ध्यानमें रखंते हुए कोन ऐसा विचारशीछ 
व्याक्ते हैंगा, जो अनुभतिको इन्द्रियोंका धम कह सकतनेका साहस करे! 
न्द्रियां ते उस अनुभतिकी करण है ओर हमे अनुभतिके कत्तीकी 
खोज है| कहो फिर कपृत्त और भोक्तृलको इन्द्रिय-धम केसे 
कह सकोगे ! 


अब एक मनके कतेत्व, भोक्तुब॒का अंश ओर रह जाता है | 
जैसा कि हम पहले कह चुके है मन भी कोई प्रत्यक्ष-गोचर नहीं वल्कि 
एक आनुमानिक पदाथे है ओर उसकी भी सत्ता खीकार करनेके 
लिए विशेष कारण हैं । साधारणतः हमारी अनुभतिकी 
प्रक्रियाँम इच्द्रिय और ज्षेय पदाथका सम्रिकष आवश्यक है | उन 
होनोंगे सब्रिकर्से ही ज्ञान उत्पन्न होता है | परतु 
कमी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होता है कि इन्द्रिय-अथेका सलिकर्ष 
रहते हुए भी ज्ञान पेदा नहीं होता | उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायम तनन्‍्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्ताम ग्रस्त हो, तो वहुधा अपने आसपास या सामनेसे आने जतनि-- 
वांढे ब्यक्तियोंका भी भान हमे नहीं होता | ऐसे अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते हैं कि हमारा मनः दूसरी ओर लगा: 
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था | दाशेनिक दृष्टिकोणते कल्पित मनकी त्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरमें पयौप्त सामग्री मोजूद है | एक समय अनेक 
- बाह्य इब्ियोंका अपने अपने विषयके साथ सम्बन्ध संभावित है; एस्तु 
फ़िर भी एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए वीचमें 
एक अन्तःकरणंके रूपमे मनकी कल्पना की जाती है | वाह्य इन्तियाँ 
(नियत-विषय हैं, अथीत्‌ चक्षु रूपका, श्रोता शब्दका, प्राण गन्बक्ा, 
रसना रसका ओर लचा स्पशका ही अहण कर सकती हैं; परन्तु मन 
स्व-विषय है | अन्य इन्द्रियोकी मौति उसका विषय नियत नहीं हे; 
वल्कि रूप, रस, गन्व, स्पश, शब्द, ओर सुखं-दुःख आदि सबका 
अहण उसके द्वारा होता है । वाह्य इन्द्रियोसे ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए 


मनःसंपर्ककी आवश्यकता है | यह मन स्वतः अणु होनेके कारण 
एक समयभ एक ही इन्हियके साथ संत्रद्ध हो सकता है | इसलिए 
एक समय अनेक ज्ञान उत्तन्न नहीं होते | इस प्रकार चुगपत्‌- 
एक समरयमें-अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेय मनको दिया 
जा सकता है ओर उत्तीके उपयादनके लिए मनःकल्पनाका ग्रवोजन 
है । न्याय सूत्रोके प्रणेता महपरि गोतमंने--- 
* चुगपज्ल्ानानुत्पत्तिमनसोलिज्षम ? 

के शब्दोम यही वात लिखकर मनका लक्षण किया है | 

फलतः यह स्पष्ट हे कि अनुभूतिके कत्तो ( जीवात्मा ) ओर उसके 
करण ( इब्वियों ) के बीच एक ओर माध्यमिक अन्तःकरणकी आव- 
स्यकता है। उसके विना काम चल ही नहीं सकता | भारतीय दरशीन- 
शाबका मन उसी जावश्यकताकी पूर्ति करता है | 
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अनुभूति-मप्रक्रियांम मनकी स्थिति इस माध्यामिक करणके रूपमे ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस त्थितिको समझ छेनेके बाद हम 
अपने नाप्तिक आलेचकोमे पूछते हैं कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्तो भोक्ता कहनेका साहस कर सकेंगे ! नहीं, कमी नहीं, कदापि 
नहीं । यदि कोई थोड़ी देरके लिए अनुभूतिके कत्तोका नाम मन ही 
-रखना चाहे, तो भी मनःस्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी । उसके बिना अनुभूतिकी व्यवस्था ही संभव नहीं। 
ऐसी अवस्थाम आत्माका नाम मन रखना केवल संज्ञाभेद मात्र होगा, 
वस्तुमेद नहीं | फलतः संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि शरीर, 
इन्द्रिय और मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्वीकार किये 
- बिना नास्तिक पक्षका निस्तार नहीं है, उसके माने बिना कतुत् 
भोक्तृत्वकी उपपत्ति कहीं अन्यत्र कर सकना उनके हिए सबेथा 
असंभव है | 


कि 


इस प्रकार आत्तिक पक्षकी प्रबल॒तर युक्तियोंके आवारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-मिणे- 
यका ग्रश्न भी स्वतः हल हो जाता है | अवतक हम इस सम्बन्ध 
जो कुछ लिख आये है, उससे यह प्रतीत होता है कि जीवात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है | वह खयं कम करता है और उसका फल- 
भोगता है । जीवात्माका स्वरूप कहिए, उसकी विशेषता कहिए या 
उसका गुण कहिए । यह नित्यत्व, कतृत्व ओर भोक्तृत्व ही उसका 
स्वत है। 


ग्यारहवों परिच्छेद 
कमे-मीमांसा 

जीवात्माका कतत्न ओर भोक्तृल विश्व-पहेलीकी सुल्झानेका एक 
उत्कृष्तम साधन है । भारतीय दाशनिकाने इसी कत्ल ओर 
भेक्तुत्वकी नींवपर अपने कर्मवाद ओर पुनजन्म जेसे महलपृण 
पिद्धान्तोकी स्थापना की है| इन पिद्धान्तोकी द्वारा देहातिरिक्त 
जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी विचारोकों प्रोत्साहन मिल्ता हे 
और विश्वके भीतर ग्रतिपल ओर ग्रतिस्थल अनुभव होनेवाले वेषम्बका 
उपपादन भी एक मात्र उन्हींके सहारे होता है| जिन विचारकोंके 
मस्तिष्क नित्यात्मवाद, कर्मवाद ओर पुनजन्मके विचारोका समुचित 
समावेश नहीं हो सका है, उनका विश्ववेपम्थका उपपादन भी स्वेधा 
असुन्दर हुआ है । उसमे वह सोदर्य नहीं हे, वह तेज नहीं है, 
ओर वह कान्ति नहीं हे, जो दूसरोक्के ऊपर प्रभाव डालकर उन्हें 
अपनी ओर आक्ृष्ट कर सके। ओर जो विचारपद्धति दार्शनिक 
भावनाओका सन्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्या 
कोई भी निष्पक्ष विचारक आदी या सर्वोत्तम केसे कह सकेगा ! 

विश्वका वेषम्य सावेजनीन अनुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाकी स्थान नहीं हे | विश्वके चर-भचर, स्थावर-जंगम या जड़ ओर 
चेतन भेद स्फुटतम है | अचर, स्थावर या जड़-नगतके अवान्तर 
भेद्दैकी उपेक्षा करके यदि केवल एक मात्र चेतन-जगतके अवान्तर 
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भेदाकी परिगणनाका प्रयास भी किया जाय, ते उसमें भी सफलता 
प्राप्त हो सकना असम्भव है | चेतन ग्राणियोंकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक योनिकी अवान्तर जातियाँ और प्रत्येक्र जातिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सब अनन्त है, अपरिमित है, अपरिसंस्येय है | इन 
सबमे परस्पर कितना वेषम्य है ! जलूचर, थरूचर ओर नभचर 
प्रत्येक योनिके प्राणियोंकी परित्पितियाँ मिन्न है, उनकी क्रियाये भिन्न हैं, 
उनके सुख-दुःखका भोग मित्र है । फिर एक ही जातिके सुख- 
दुःख, उसकी परित्थितियोँसे भी ते तारतम्य होता है। खातंत्र् 
और पारतंत्र्य परित्थितिका एक भेद है। उसीमे सुख-दुःखका तार- 
तम्य कितना विपम हो जाता है, आज परतंत्र भारतीयोंकों उसके 
स्पष्ठोकरणकी आवश्यकता नहीं है । दासल-अंखराम जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तड़पनका अनुभव करता है, वह उसी विश्व- 
वैपम्यका अर्किचन उदाहरण हे | फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखम 
कितना वेषम्य है ! एक राजा है, झंस हैं. जिनके लिए पश्माकरने 
लिखा है--- 
गुल्गुली गिल्में, गलीचा हैं, गुनीजन हैं, चौंदनी है, चिक हें, 
चिरागनकी माला है। कहे पद्माकर तो गजक गिजा है, सजी सेज 
है, स॒ााही है, सुरा है और प्याला है। सिसिरके पालाकी न व्यापत 
कसाला तिन्हेँ, जिनके अधीन एते उद्ति मसाला हैं । तान तुक ताछा 
हैं, विनोदके रसाला है, छुबाला हैं, दुशाला है, विशाल्य चित्रशाह्ञ हैं। 
दूसरी ओर वह निधन मजदूर और किसान हैं, जिन्हें खानेको 
रोटी नहीं है, पहननेकी कपड़े नहीं हैं ओर रहनेको घर नहीं है। 
माघ और पूसकी कटीछी रांते जिन्होंने पेठ्मे घुटने अड़ाकर और 
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उन्हीं महीनोके बर्फीले दिन सूये भगवानके सहारे या धघकते हुए 
अछावके सामने बेठकर बिता दिये हैं | 

रात्रो जानु दिवा सानुः ऋशानुः संध्ययोद्रयोः । 

इत्ये शतिं मया नीते जानुभानुझशानुभेः ॥ 

अपरिमित सुख ओर अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति ओर 

अनन्त आपत्ति, चरम वेभव ओर चरम दारिद्य, यह सव इसी विश्ववी 
तो बस्तुएँ है और हममेसे किसके अनुभव प्रतिदिन नहीं आती 
फिर ग्रश्न तो यह है कि यह वेषम्य क्यों हे ! कोई सुखी ओर कोई 
दुखी, कोड धनी और कोई निधन क्यों है! राजा और रंक, विद्वान्‌ 
और मूख, रोगी और खत्थकी भेद-मावना कहाँपे आई ! इन्हीं 
प्रश्नोका उत्तर भारतीय विचारकीका कर्मबादका पिद्वान्त दे रहा है | 
हमोरे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकषक ओर युक्तियुक्त उप- 
पादन ओर कुछ हो ही नहीं सकता है। 


कर्मवादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मबाद ओर पुनजन्मके 
सिद्वान्तोपर विश्वास करना आवश्यक एवं अनिवाये सा हो जाता 
हैं । उनके ऊपर विश्वास किये बिना केवछ कर्मवादका कोई 
विशेष मूल्य. नहीं हे, वह एक उपहासयोग्य विचार प्रतीत होता है 
फिर भी संसारम इस प्रकारके विचारोकी कमी नहीं हे, जो पुनजन्म 
ओर नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये बिना भी करमवादपर विज्धास 
करते है। कुरान ओर बाइविल इन्हीं विचारैके समर्थक हैं । परन्तु 
हमारे विचारम इस प्रकारका केवछ कर्मवाद भी विश्ध-वेषम्यकी विषम 
पहैलीको झुल्झानेम सेधा असमर्थ है| वाइबिलकी सृष्टि-प्रक्नियाका 
उल्लेख हम यथात्थान कर चुके है| बेहींपर चेतन प्राणियोके भीतर 


कम-मौमांसा १४७ 
जीवनेत्पत्तिका भी जिक्र हुआ है | मनुप्यका मिट्टीका पुतला वनाकर . 
परमात्माने उसमे रूह फूँक दी ओर पुतलेम चेतनता आगई | इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी। अथीत्‌ इन चेतन आत्माओेकरि 
विधायक वहीं करुणामय भगवान्‌ हैं। फिर उन्हीं करुणामय भगवानने - 
संसारम दुःखकी सृष्टि क्यों की ? वह तो इतने दयाद्ध है, जो पुण्या-' 
त्माओके ही नहीं पापियोंके दुःख भी रोते है, पापियोंकी देखकर 
उनका हृदय इतना विकलछ हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा इंसा, 
जेसा इकछोता वेटा उनके लिए भेजा, जो अपने इसी उद्देशकी पूर्तिके * 
लिए विपक्षियोद्वारा सूलीपर चढ़ा दिया गया । ऐसे करुणामय, दयालु 
न्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्यो कर दी, यह आश्चयेकी वात 
है | फिर यदि सब प्राणी समान अवस्थाम ही पेदा हुए होते, तो भी 
कुशल थी, परन्तु हुआ तो ऐसा नहीं । संसारके ढुःखी सुखी प्राणि- 
योंकी सत्ता तो लृश्के ग्रारम्मसे ची आ रही है | करुणामय और 
न्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस ग्रकारके वेषम्यकी उत्पत्ति 
ओर भी आइचयेम डाछ देती हे | क्म्राद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
बेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनजेन्म और नित्यात्मवादका 
सहारा मिले बिना पूरा हो ही नहीं सकता | यही नहीं, वल्कि उनके 
बिना केवल कर्मवादका रूप बड़ा विकृत हो उठता हे | वाइबिल 
ओर कुरानका कमवाद सचमुच उसी कोटि जा पहुँचा हे | उनके 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ हे--परमात्माकी "ूँकके साथ उत्पन्न हुआ 
हे--परत्तु उसका अन्त नहीं हे | मरनेके वाद भी उसकी स्थिति 
रहती है | अपने कर्मोके अनुसार वह या तो अनन्तकाढ तक खर्गीय 
सुख-समृद्रि और वेभवका अनुभव करता है ओर या फ़िर अनन्तकाल 


१४८ प्रपश्च-परिचय- 


तक नारकीय यंत्रणाय भोगता है| सगे या नरकम जहाँ कहीं एक 
बार भेज दिया गया, वहाँते फिर उसका छुटकारा नहीं, अनन्तकाढ 
तक उसे वहीं रहना होगा | यही बाइबिक और कुरानके कर्मवादका 
आशय हे | परन्तु क्या सान्‍्त कमौके इस अनन्त फछकी दाशैनिक 
विमशे सीकार कर सकेगा ! हमे तो सहयोगी-बिहीन इस अधूरे कमेवादम 
दाशनिक विमशेकी अपेक्षा अन्ध-विद्वासकी मात्रा ही प्रधान प्रतीत 
होती है | इसी अन्ध-विज्ञासके कारण कर्मवाद जैसे आदर उपज्ज्वलः 
और सयुक्तिक सिद्वान्तकी बुरी तरह छीछालेदर हुई है । 
कमेवादका खरूप 

मोटे रूपसे कर्मवाद तषिद्धान्तका आशय यह है कि मनुष्य अपने 
कमीके अनुस्तार फल-सोग करता हे । यदि हमोरे कमोका झुकाव 
सामाजिक व्यवस्थाके अनुसार मानी गई भलईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी सुखमय होगा, इसके विपरीत यदि हमोरे 
कम बुराई या पापकी ओर झुके हुए है, तो उनका. फछ हमोरे लिए 
दुःखद होगा | अथीत हमारे सुख-दुःखकी व्यवस्था बहुधा हमारे पूर्व 
कर्मोका परिणाम होती है| से कमीका मछा. फरू ओर बुरे कमोका 
बुरा फल अवश्यम्मावी है, उसका उलछंधन नहीं हो सकता, विपयेय 
नहीं हो सकता ओर सवेथा परित्याग भी नहीं हो सकता | इसी 
लिए कहा है-- 

अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम शुभाशुभम्‌ । 

कमेबादका यह खरूप एक ऐसी वस्तु हे, जिसके माने बिना 
संसारकी कोई व्यवस्था किसी प्रकार भी स्थिर नहीं रह सकती | विशे- 
षतः मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 


कमवबादका स्वरूप १७९ 


'एक अनिवाय वात है | इसीलिए हम देखते हैं कि सुदूर अतीत भी 
गत्येक देश, जाति ओर छोगोने किसी न किसी रूपमे उसे अवद्य 
स्वीकार किया है | यहाँ तक कि देहातिरिक्त जी्रत्माकी खतंत्र सत्तासे 
'सवेथा इन्कार करनेवाले कट्रर नास्तिकोंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
किये बिना नहीं हो सका है। हेकल आदि पाइचात्य नास्तिकोने भी उसे 
माना है ओर भारतीय क्षेत्रम॑ नास्तिक श्रेणीम गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कमेबादके पके समथकाम है। उनका आचार-शात्र सांसारिक 
व्यवस्थाका आदर है और प्रथम श्रेणीका आचार-शात्र है। उसमें और 
वैदिक या किसी भी आस्तिक आचार-शाल्रम विशेष भेद नहीं हे । 
अन्तर केवल इतना है कि कर्मवाद कहीं तो आचार-शात्र या सामा- 
'जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र है ओर कहीं उसका सम्बन्ध धर्म 
धर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यके जन्मातरकी व्यवस्था निभेर 
रहती हे 

कम शब्दका साधारण अथ क्रिया है। दाशनिक दंश्िसे मर्हषि 
कणादने अपने वेशेषिक दशनमें कमेका रक्षण-- 
८ एकद्रव्यमगुण संयोगविभागेष्चनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ! - 

सृत्रंके द्वारा किया हे । इस ठक्षणको ध्यानम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कम शब्दका प्रयोग किया जा सकता है; परल्तु फिर भी 
'कमवादके इस प्रकरणंम कम शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं, 
बल्कि उसका अपना विशेष अधथे है | मलुष्य-जीवनकी सारी क्रिया 
आका विशेष उपयोग कर्मवादम नहीं हे । श्रास-प्रश्मास भी मानव- 
क्रियाँँ है और निमेषोन्मेष भी, पर्तु इन और इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
आनव-चेष्टाओको कमे-कोटिंग रखकर भी उनका कोई विशेष. परिणाम 


१०० - प्रपश्च-परिचय- 
'नहीं निकला जा सकता | इसीलिए शात्वीय विधानोम विहित नेतिक 
कमोके अनुष्ठानसे किसी प्रकारंके धमकी उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, 


उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अब्य होता है, ऐसा 
बिशेषज्ौका विचार है | 


तब फिर किस प्रकारवी क्रियाओका परिगणन कमेबादकी अभी 
है, यह विचारणीय प्रश्न है | “ जो करेगा सो भरेगा ” की प्रसिद्ध 
लोकोकिके अनुप्तार ओर समुचित व्यवस्थाकी इश्सि भी यही उचित 
प्रतीत होता है कि मनुष्यकों उन्हीं कर्मोक्े फछ-मोगकी लिए बाधित 
होना पड़ेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्ती हे, जिनका कि उत्तरदायित्र 
उसके उपर है। साधारण रूपसे हरएक क्रियाका करनेवाढ्य करो 
होता है; परन्तु फिर भी यदि सूक्ष्म इष्टिति देखा जाय तो कतृलवके 
लिए थोड़ीसी और विशेषताका प्रयोजन होता है और वह है करने- 
वाढे व्यक्तिकी खतंत्रता | निस क्रियाके करनेमें व्यक्ति खतंत्र होताहें, 
उसके करने न करनेका सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है| इस 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फढको 
भोग भी वही करे | पर्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका: 
करनेवाढा व्याकि उसके करने न करनेमे खतंत्र नहीं है, बल्कि किसी. 
'दूसरेके आदेशसे विवश होकर काये करता है, उन स्थितियोम इस 
अकारके कमीका करनेवाल्ा नहीं बल्कि करानेवाला उत्तरदाता समझा 
जाता हे । इसलिए करानेवाला ही बहुधा फल-भोगंके लिए जिम्मेदार होता 
है। इस प्रकारके अनेक उदाहरण हमे छोकमे देखनेको मिल सकते 
हैं। युद्ध-क्षेत्रम अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर  जूझनेवोढे - सैनिकोके 
ऊपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सेनापति या राजाके उपर 
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ही उस युद्धका उत्तरदायित्र होता है । युद्ध करनेवाले, सेनिक नहीं 
बल्कि राजा समझे जाते है। क्योंकि सेनिक खय॑ खतंत्र नहीं है, अथीत्‌ 
स्वतंत्रता और कर्तृलका अविनाभाव सम्बन्ध है। बिना खतंत्रताके 
कतेत्व बन ही नहीं सकता | यही भाव महषि पाणिनिके  खतंत्र 

कत्तो ? सूत्रत प्रतीत होता है | फछतः कर्मवाद प्रकरणमे उन्हीं मानव- 
क्रियाओंके परिगणनका प्रयोजन है जिनके करनेमे वह खतंत्र कहा जा 
सकता है ओर उन्‍्हींके फल भोगनेके लिए उसे बाधित होना पडेगा। 
अथीत्‌ जहाँ प्रव॒त्ति-खातंत्रय है, वहीं कतेत्व है ओर जहाँ कतेल् है, 
वहीं भोक्‍्तुत है | 


कभ-विपाक ओर आत्म-खातंत्र्य 

कतेत्व-भेक्तृत्व-सम्बन्धी इस नियमको समझ ढेंनेके बाद वस्तुत 
कम-विपाक ओर आत्म-स्वातंत्य या परिस्थितिवाद और प्रवृत्ति 
घातंत्रयके विवाद अत्यन्त हीनश्रेणीके ओर निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
है। पोरत्य जगतम कर्मबाद-सिद्धान्तके रहस्यसे अनभिज्न, सुकुमार- 
मतिके लोगाम इस सिद्धान्तके सम्बन्धमे एक श्रान्त धारणा उत्पन्न 
हुई पाई जाती है | उनका कहना है कि हम जो कुछ करते है वह 
सब परमात्मा कराता है ओर जो कुछ भोगंते है वह सब 'पूर्व- 
जन्मके कमोका फल है । उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
है। इस चोरीकी दाशैनिक व्यात्या इन छोगोके विचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई हे, उसके माग्यमे इस प्रकारका 
आ्िक कष्भोग लिखा था और दूसरी ओर चोरी करनेवांढे 
व्यक्तिको इस प्रकार धनग्राप्ति उसके पूष कमोका फल हे | दोनोंके 
अद्टके अनुसार परमात्माने चोरको इस क्ममे प्रवत्त होनेकी प्रेरणा 
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१५२ प्रपश्च-परिचय- 

| अर्थात्‌ इस चोरीम चोरका विशेष दोष नहीं है। मनृष्य भला 
बुरा जो कुछ करता है, वह सब उसके अद्ृष्ट और परमा्माकी प्रेर- 
णासे होता है | यह विचार करमवादके अति ग्रस्का परिणाम है | 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
ही नहीं रह जाता ओर न उस अवस्‍््थाम मनुष्यमें क्तृ-भावना 
शेष रहती है, अथात्‌ उस कार्यके करनेमे किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता । वह तो जड़ मशीनकीसी एक चेश्ट 
हुईं। जिस प्रकार इधर मशीनका पुजों धुमाया ओर उधर काये हो 
गया । उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं है, पुजी घुमानेंके साथ ही 
जो कुछ होना है वह होकर ही रुफेगा। मशीनका उसमे कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं हे । इसी प्रकारकी सारी मानव-चेश्टाएँ हो जाबेंगी | ऐसी 
अवस्थाम मनुष्यको उसके फल-भोगके लिए जिम्मेदार 5हराना कहाँ 
तक युक्तिंगत कहा जा सकता है? ओर मनुप्यको कमे-फल-भोगके 
लिए उत्तरदाता ठहराये विना न तो विज्ल-वेषम्यका उपपादन हो सकता 
है और न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है | यदि आज चोरको 
चोरीके लिए उत्तरदाता ओर दण्डनीय समझा जाना छोड दिया जाय, 
तो फिर कया सेसाधारणकी ग्रद्नति उस ओर न होगी! इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षांके निमित्त ओर विश्व-वेषम्यके उपपादनके 
लिए मनुष्योको कमे-फ़-मोगके लिए उत्तरदाता ठहराना आवश्यक 
और अनिवाये है। इस प्रकारका उत्तरदायित्व तभी सम्भव है जब कि 
मनुष्यकी काये करने या न करनेकी खतंत्रता दी जाय । इसीलिए 
: आत्तिकोके क्मवाद ऐिद्धान्तमे जीवात्माका कमें करनेमे खतंत्र स्वीकार 
किया गया है | हाँ, उसका फढ-भोग उसके अधीन नहीं है । 


परोस्थातियाद ओर प्रतृत्ति-स्वार्ंत््य श्ण्य्‌ 
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।.. परिस्थितिवाद ओर प्रवृत्ति-्वातंत्रय 

पोरस्य जगतम जिस प्रकार कमे-विषाक कभी कभी आत्म-सातंत्रयका 
'विधातक समझा गया है, उसी प्रकार पाइ्चात्य जगतमे परिस्थितिवाद 
ओर ग्रवृत्ति-स्वातंत्यका इन्द्रयुद्ध हुआ है। हम कह चुके हैं कि कर्मवाद 
सिद्धान्त केवठ एक धामिक प्रइन हीं नहीं है; बल्कि वह वत्तुतः 
समाजकी सुख-शान्ति ओर व्यवस्थाका आधार है | इसलिए न केवल 
'आत्तिकोको ही बल्कि कहर नास्तिकोको भी किसी न किसी रूपमे 
उसे स्वीकार करना पड़ा हे । प्रवृत्ति-स्वातंत्रयम परिस्थितिबादका यह 
पचडा प्रायः आत्म-सत्तासे इन्कार करनेवाले इन्हीं पाश्चात्य नात्ति- 
कौकी चचोका व्रिषय रहा है | इस परित्थितिबादका आशय यह है 
कि मनुष्य वस्तुतः किसी कार्येके करने न करनेमे सतंत्र नहीं, वल्कि 
परिस्थितियाँ उसका नियंत्रण करती हैं | इस नियंत्रणम कमी वाह्य- 
परिध्थितियों, कभी अन्तःपरित्यितियों ओर कभी दोनों प्रकारकी 
परित्थितियोंका हाथ रहता है | मनुष्य जो करता है और जो कुछ 
नहीं करता है, सब इन्हीं परित्थितियोंके अनुशासनका प्रभाव हे । 
उदाहरणके लिए कभी कोई भला आदमी चोरों, डाकुओं या दुराचा- 
'र्थिके चक्करमे जा फैसता है ओर अपने चारो ओरकी वाह्म परि- 
स्थितियांके वर्शीमत हो अज्ञात रूपसे उन्हीं व्यसनाम फँसता चला जाता 
है। न्यसनके करने न करनेमे उस व्यक्तिकी कोई सतंत्र इच्छा नहीं हे, 
जो कुछ परिस्थितियोका आदिश हुआ उसके पालनम ही मनुष्यके 
कर्तन्यकी इतिश्री हो जाती है | कमी कभी कतेन्य ओर अकत्तैन्‍्यके 
औच हमे एक अन्तईन्द्रकी भावना दिखाई देती है | जब कि घम ओर 
अधर्म, पाप और पुण्य, या कर्तेन्य ओर अकतेन्यके' दो विरोधी 


१ प्रपश्न-परिचय- 


मांगे पारसयरिक आकषण-प्रतिस्पवोंके साथ उप्यित होते' 
हैं, हम सहसा अपने कतेब्यका निभेय नहीं कर पाते | 
ऐसे समयमे हमारे हृदयके भीतर कतव्य ओर अकतैव्यका जो अन्त- 
#ैन्द् होता है, वह भी इन विचारकाकी इश्मि चेतन आत्मा या खतत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं है, वल्कि दो विरुद्ध परिष्ितियोंकी प्रति- 
दृष्धिताका परिणाम है | इनमेत्ते भी किसी एक मार्गका निोचन 
मनुष्यकी खतंत्र इच्छाते नहीं होता, वल्कि मिस ग्रकारकी परिथितिम 
अधिक शक्ति ओर अधिक सामथ्ये होता है वह अपने अनुकूछ मांगे 
ग्रहण करनेके हिए ग्रेरित करती है| मनुप्य मशीनकी भौँति परिथि- 
तिके आदेशका पाठन किया करता हे | यही उस अन्‍्तान्‍्दका रहस्य 
ओर सकुठ परिणाम है | मानव-पबृत्ति मात्रका नियंत्रण करनेबाली यह 
परिश्थितियाँ। पृर्ववर्तिवी घटनाओंके सूक्ष्म संस्कार मात्र है | 


पिछले कर्म-बिपाक ओर इस परिष्यितिवादकी युक्तियोमे विशेष: 
अन्तर नहीं है | जो कुछ है, उसे हम केवछ सवरूपभेद कह सकते. 
हैं, बह श्रेणी, जाति या ग्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परिशिति-: 
बादकी आलेचनाके लिए भी हमे किसी नूतन मागेके अवम्र कर- 
नेका प्रयोजन प्रतीत नहीं होता । कमे-विपाककी आलेचनाम हम 
ढिख चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त भोगवादका: 
मानना अनिवाय है, भोगवादके लिए कर्तृलकी अपेक्षा हे और कुल 
बिना ग्रव॒त्ति-खातंत्येके सवेथा अनुपपन्न है | ठीक वही बात इस परि- 
'स्थितिवादकी आछोचनाम भी कही जा सकती है | इसके अतिरिक्त 
यदि हम ग्रवृत्ति-खवातं्यको न माने, तो आचार-शालका क्या अथे- 
रह जाता है? मनुष्यको यह करना चाहिए ओर यह नहीं कहना: 


परिस्थितिधाद ओर प्रव्नाततिस्वातंत््य ण्ण' 


चाहिए, में यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब. 
वाक्योका मूल्य क्या है! आचार-शात् रदीकी टोकरीम फेकमेकी चीज 
है और मनुप्पकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास विडम्बना मात्र हे | 
इसी लिए .0'8क्‍09 ने ढिखा है-- 
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अथोतू यदि ग्रवृत्ति-खातंत्रय या इच्छा-खातंत्रयका सबथा परित्याग 
कर दिया जाय ओर परिश्थितिबादकी विजय स्वीकार कर ली जाय, तो 
आचार-शात्का * चाहिए ! यह नितान्त निरथेक हो जाता है, उसमे 
कोई जोर नहीं रह जाता, ओर ख्य सदाचार भी मुल्म्मा चढ़ा 
मिथ्याचार मात्र रह जाता है । 

इन पंक्तियोके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परि्थितिवादकी 
सत्ता विलकुछ मिटा डाढ़ना चाहते है | हम मानते हैं कि परित्थि- 
तियोका प्रभाव प्योप्त रूपमे मानव-चरित्रपर पड़ता है | हम यह भी 
मानते है कि वाह्म परित्थितियाँ या अन्तःपरिष्थितियाँ बहुत बढ़े 
अंशंम मानव-प्रवृत्तिका नियंत्रण करती है; फ़िर भी हम उन्हें अजु- 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नहीं हैं| हम यह नहीं चाहते कि व्यक्ति- 
योके सारे सामथ्येको तिछांजछि देकर उन्हें एकदम चेतनारहित 
जड़ मशीन बना डाछा जाय | परित्थितिवादकों इतना अधिक महत्त्व 
देना और आचार-शात्र एवं सामाजिक व्यवस्थाके कलेजेपर जहरीली 
छुश फेर देना एक बात है | एक वात और है| परिथितियाँ किस: 


श्५६ प्रपश्च-परिचय- 


प्रकार मानव-चरित्रका नियंत्रण करती है, यह साधारण समाज 
देखनेकी मिलता है; परन्तु प्रवत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छाशक्ति परित्थितियोके 
ऊपर किस प्रकार विजय प्राप्त करती है, यह महात्माओके चंरित्रम 
प्रस्कुटित होता है | दयानन्द, ईसा ओर बुद्धके ऊपर परिष्थितियोंका 
शासन नहीं रहा है । ऐसे महापुरुष परिष्थितियोंकी लीमा शात्षि और 
साम्राज्यपर संदेव विजयी हुए हैं | उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार 
शात्रकी निष्ठर हत्या कर और सामाजिक व्यवस्थाको पेरोतले रौध कर 
निरर्थक परिष्थितिबादका पोषण करना वद्धिमत्ताका काये नहीं है । 
ऐसे लोगोंके लिए तो महाकीब कालिदातके शब्दोमे हम यही कह 
सकते हैं--- 
अल्पस्थ हेतोबहु हतुमिच्छन्‌ 
विचारमूह: प्रतिभासि से त्वप्त 
कमेविभाग 

कर्म-मीमांसाके इस प्रकरणमे पूर्वीय विचारकोंकी धृश्टिति कमे-विभाग 
भी एक महत्तपूण भाग है | इन लोगोने कमका विभाग कई अकारसे 
किया है | संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कम एक विभाग है 
नित्य, नेमित्तिक और काम्य कमी दूसरा प्रकार है, सक्ाम 
निष्काम कम तीसरा प्रकार है | व्याकरणशात्रकी इश्टिसि उल्ाध, 
'बिकाये ओर आहाये कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कमे-विभागके 
पाये जाते हैं | इनमें पहला प्रकार किसी अंरातक दाशैनिक विभाग 
कहा जा सकता है | धामिक जगतंम भी यदि उसका उपयोग 
हआ हे, फिर भी दाशोनिक भावना उसमे कुछ अधिक हे | दूसरे 
“और तीसरे विभागमें धामिक भावनाका प्राधान्य है, यद्यपि दरशन- 


€ | इन सक 
कमनंबभाग (०अः 


के 
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शालने भी उनसे लाभ उठाया है | अन्तिम प्रकार केवल व्याकरण 
शासकी सम्मीत है, हमारे लिए उसका किंचित भी प्रयोजन नहीं है। 
कमोके संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृष्टिसेः 
विशेष उपयोगी है । साधारणतः संचित और क्रियमाण दो ही कमे-- 
भेद मुख्य है, प्रारत्ध संचितका ही एक विशेष भेद हे | क्रियमाण: 
कम बह हैं जिनका अनुष्ठान हम वर्तमान कर रहे है| जो कार 
अतीत काल्मे किये जा चुके है और जिनका फल-भोग हमें करना 
पढ़ैगा, उनकी गणना संचित कमीम की जाती है। भेगवादके विचा- 
से जिस कमे-समूहका भोग एक परिमित समयम एक साथ किया 
जा सकता है, उतने कर्म-समहके भोगंके लिए एक जन्म धारण 
करना पडता है। योग-इदौनके व्यात-भाप्यमं महपि व्यासने यह 
प्रश्न उठाया है. कि कमोशय एक-भविक है अथवा अनेक-भविक |. 
अथीत एक कर्मसे एक जन्म होता है, या एक कर्मसे अनेक जन्म 
हैते हैं, अथवा अनेक कमोते एक जन्म होता है | अपनी विवेचनामे 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त अन्तिम पक्ष अथात कमोशयकी 
एक-मत्रिकता ही ऐिद्वान्त रूपते उन्होंने व्थिर की हे । पहले दो 
पक्षमसे किसीके भी ल्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था (थिर नहीं 
रह सकती । एक मनुष्य अपने जीवनमें अपरिमित, अपरिसंर्येय कम 
करता है | यदि उनमेंसे प्रत्येक कमके फल-मोगके लिए अलग अछुग 
जन्म धारण करने पढ़ें, तो मनुप्यके एक जन्मके कर्मोका निपटारा: 
है। अनन्त काल तक नहीं हो सकता, फिर वर्तेमान जन्मके पुण्य या 
अपुण्य कमीके भोगकी तो बारी आना ही कठिन है। इस लिए 
अत्यन्त क्लेश-साध्य  पुण्य-कर्माके अनुष्ठानमें मानव-हप्रवृत्तिका न 
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होना स्वाभाविक बात है। इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 
“जिक सुख शाति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई | यदि दूसरा पक्ष 
अथीत एक कमसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति मान ली जाबे, तब तो 
फल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आब- 
श्यक ओर अनिवाय परिणाम यह होगा कि बनी बनाई उस सारी 
व्यवस्थाड्ी जिसके लिए कमेबाद ओर भोगवादकी स्थापना की गई 
थी नुशंसतापृणे हत्या हो जायगी | इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
'एक-भविकताकी स्थिर करना ही अ्रेयस्कर ठहरता हे | भाष्यकारके 
असली शब्द यह सारा प्रसंग इस प्रकार ढिखा जा सकता है---. 

तत्रेद॑ बिचायेते, किसेके कमेंकस्य जन्मनः कारणम्‌, अयैके कर्मा- 
नेक जन्म्राक्षिपतीति । द्विर्तीया विचारणा, किमनेके कमोनेर्क जन्म 
'निबेतर्यात, अथा5्नेक कमेंके जन्म निर्वेतेयतीति । 

न ताबदेक कर्मेंकस् जन्मनः कारणं, कस्माद्‌ ; अनादिकाठप्रचि- 
तस्था5संस्येयस्यावशिष्टकर्मण: साम्प्रतिकय च फलक्रमानियमादला- 
श्वासो छोकस्य प्रसक्त,, स चानिष्ट इति | न चेक कमोतेकस्य जन्मल: 
कारणं, कस्माद्‌; अनेकेषु कमस्वेकेक्मेव कमोनेकस्य जन्मनः कारण- 
मित्यवशिष्ठत्य विपाककाछाभावः प्रसक्त,, सचाप्यनिष्ट इति।न 
चानिक कम्तोनेकत्य जन्मनः कारणम्‌ , कस्मादू; तदलेके जन्म युगपन्न 
संभवर्तीति क्रमेण वाच्यम्‌ | तथा च पृव॑दोषानुसंगः । 

तस्माजन्मप्रापणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्र: 
प्रधानोपसजनसाबेनावस्थित: प्रापणासिव्यक्त एवं प्रघट्केल मिल्त्वा 
मरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म वरोति । तन्तु जन्म तैनेव 
कमंणा रुब्धायुध्क॑ सवति, तस्सिन्नायुषि तेन्ेव कमेणा मोग: सम्पदते | 

--साधनपाद, सूत्र १३ 


कमे-विधाग १५०९, 
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अथीत्‌ , अब हम इस बातकी आलोचना करते हैं. कि क्या एक 
कर्म एक जन्मका कारण है अथवा एक कर्मसे अनेक जन्म होते हैं 
दूसरा प्ररनन॒यह है कि क्‍या अनेक कर्मोसे अनेक जन्म होते. है 
अथवा अनेक कम मिलकर एक जन्म पंदा करते है ! 

इनमसे पहला पक्ष अथीत्‌ एक कमें एक जन्मका कारण होता 
है #क नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे संचित और वतमानकालके 
अपरिसंस्येय कमोशयम फलकम अव्यवश्यित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवादपर अत्यन्त अग्वास हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं कहा जा 
सकता | दूसरा ओर एक कमसे अनेक जन्मोकी उपत्ति भी नहीं 
माती जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंस्येय कमोमेसे एक एक कर्मसे ही 

जब थनेक जन्म होने ठंगे, तो अवशिष्ट कमोक्े फल-भोगका अवसर 

ही कब आ संकेगा | वैसरा पक्ष--भनेक कर्मोत्ते भनेक जन्म होते 
हैं-भी ठीक नहीं, क्योंकि उन अनेक जन्मीकी उद्यत्ति एक साथ ते 
हो नहीं सकती | इसलिए अनेक कर्मोसे क्रमिक अनेक जन्मोंकी उत्प- 
त्तिका सिद्धान्त स्थिर करना होंगा | ऐसी अवस्थाम फ़िर भी पूथोक्त 
दोषाते छुटकारा नहीं हो सकता । 

इसलिए जन्मंते ठेकर मरणपथन्त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पुष्यापुण्य-कर्माशय, गोण और ग्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
म॒त्युस़ते अभिव्यक्त होकर, मिलकर एक जन्मकी पंदा करता है| उस 
जन्मकी आयु ओर उस आयुका भोग सव उसी कमोशयके अनुसार 
नियत होता है | 

उस प्रकार संचित कमीके जिस भागते इस जन्मकी उत्पत्ति 
हुई है, अथीत्‌ उनमसे जिन कर्मोका फ-भोग आसरम हो गया है, 


१६० प्रपश्चन-परिचय- 


उनको ग्रारब्ध कर्म कहते हैं | इन प्रार्ध कर्मोके अतिरिक्त संचित 
कमोका बहुत बड़ा भाग सुषुप्त अवस्थामं बैठा रहता है. । इसको ही 
संचित कम शब्दस कहा जाता है | जेसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, दाशनिक दृश्टिसि कमोंका सबसे उपयोगी विभाग यही है | 
कमेयोग और कमे-संन्यास 
कम-फिलासफीके वहुतसे अंश अभी ऐसे रह गये है जिनप्र 
पौरस्य एवं पाश्चात्य दाशनिक व्श्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, पल्तु उन सवपर आलोचना कर सकना इस समय हमे शक्ति 
और पुस्तकके कलेवरके बाहरकी वात है | फिर भी इस परिच्छेदकों 
समाप्त करते हुए ज्ञान ओर कम, या कर्मगोग और कर्म-संन्यासक्े 
सिद्धान्तोपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है | ज्ञान 
ओर कम्मके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रम गरमागरम आलोचनाके 
विषय रहे हैं। न केवल सेद्घान्तिक आलोचना ही वल्कि भारत- 
वर्षके सामाजिक चरित्न-निमाणमें भी उन्होंने पर्याप्त माग लिया है। 
इन दोनो विचारोके समपक दो मिन्न दशेनोंके अनुयायी समझे जाते 
हैं । कमेकाण्ड मीमांसाका पक्ष हे ओर ज्ञानकाण्डके पोषणका मार 
वेदान्त-दहनने के रखा है | अन्य आस्तिक दशनोकी भाँति मनुप्यके 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्चेपण ओर उसकी पग्रात्तिके पथ-प्रदशनका 
यत्न इन दोनों दशेनोने भी किया है ओर उस पयथग्रदरशनके 
परिणाम रूपमे हो. ज्ञान-मागे ओर कम-मार्गका जन्म हुआ है। 
साधारण रुपसे यह कहा जा सकता हे कि मीमांसापद्धतिके अनुसार 
मानव-जीवनके व्येयकी प्राप्ति एक मात्र यज्ञयागादि श्रोत्त कमोके 
अनुष्ठानसे ही हो सकती है, तो वेदान्त-विचारक एक मात्र ज्ञानकों 


कमयोग और करम-संन्यास १्दृ१ 
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उसका साधन मानते है । मीमांता ज्ञाककी ओरसे रिककुल उदातीन 
है ओर बेदान्त कर्मकाण्डको मोक्ष-प्रातिका प्रतिबन्धक समझता है। 
भारतवर्षके माध्यमिक युग इन दोनों विचारोमे घोर संघर्ष होता 
रहा है: | इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन दोनो विचारोके कारण 
तात्कालिक भारतकी सामाजिक अवस्थाकों कितनी भयानक क्षति 
उठानी पड़ी है। एक ओर मीमांसके कमेकाण्डने धमके नाम- 
पर ओर वेदोंकी आइमे पाशव-पवृत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 
ओर बेदान्तंके जगन्मिध्याववादने मारतवर्षके शारीरिक और सामानिक 
सामध्येका दिवाल्ा निकाह दिया | वह युग जिसे कि इतिहासके 
शब्द याज्षिक काठ कहा जा सकता है, भारतीय इतिहासका 
शायद सबसे अधिक गंदला-गहिततम-अध्याय है | अगर उस 
गुगके विचारोंके अनुसार किसी आदशे नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उप्त कल्पना मात्रसे हमारा सिर चक्कर खाने ठगता है । संध्षेपम यह 
कहा जा सकता है कि उस समयका आइशे नगर हमारे आजके 
गन्देंसे गन्दे बूचड़खानेते मी अधिक गन्दा हे । वृचडखानेंम मांस 
कटता है, उसके ढेरके ढेर खख रहते है; परन्तु बहुत सफाइके साथ । 
यदि मनुष्य उसे देख न सके, तो उसके पाससे बिना किसी केश 
ओर ग्लानिके कमते कम निश्चिन्त भावप्ते वह निकठ जा सकता है । 
परन्तु इस आदशे नगर तो बिना नाक दवाये इधरसे उधर निकढू 
सकता भी स+था असम्भव है | जगह जगहपर यज्ञकुण्डोंते पत्ित् 
सुगन्धिके स्थातपर होने गये अधर्जडे मांप्की चिरोइंघ आ रही 
होगी । किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरपराध बछियाकी जानपर आ बनी | उप्तके ढुंकड़े टुकड़े करके 
बटलेईिम पकांये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद् दुगेन्षिते 


० ११ 


श्दटर . भपख-परिचय- 
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नगंरका वांयुंमण्डल दूषित हो रहा होगा। इसपर आश्वये यंह कि यह 
सारा अत्याचार ओर अनांचार भारंतीय घमके सर्वेस्त भगवान्‌ वेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके पिवाय क्या 
हो सकता था कि प्रत्येक विचारशील व्याक्ति ऐसी वेतुकी वाताका विधान 
' करनेवाले वेदोकी दूरंसे नमस्कार कर के £ हम देखते है कि वस्तुतः 
हुआ भी ऐसा ही है | महात्मा बुद्ध पक्के आत्तिक कुलम उत्पन्न हुए 
थे; परन्तु उन धमोचायोके इस ग्रकारके घुणित, हिंसामय और अना- 
चारमय अनुष्ठानोने ही उनके हृदयम वह क्रान्ति मचा दी, जिसने 
कुमार तिद्धार्थंकी महात्मा वुद्धके रूपमे परिवातित कर दिया। एक 
' और मीमांसाके कमेंकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमघमस्य तदात्ानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार महात्मा वुद्धकों जन्म दिया; तो दूसरी ओर जैसे कि 
हम चा्वोक दर्शनके ग्रकरणंम लिख चुके हैं वेदान्तके विचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चाबोकके पेदा किया | इन दोनों 
युग-विधाताओंके जन्मसे पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इश्टिस अमीष्ट नहीं कही जा सकती | ' 
दाशेनिक विचारोके इस संघपने भारतीय मनोवृत्तिम कमयोग 
ओर कम-संन्यासकी विपरीत भावनाओंकों विकसित किया | कर्म-संन्‍्यास 
उन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जीत्रताका चिह 
है ।. फिर कर्म-संन्यास .सम्मच भी तो - नहीं है | कमैःसंन्यांसके 
विचारोौकी बहुत आलोचना की गई है। गीतामे योगिराज 'कृष्णन 
8० अजब उसकी कमजोरियाँ दिखाकर ' उसके हेय प्रतिपादित 
फिया है | , 


कमेयोंग और कर्म-संन्यास श्द्३ 
जीवात्माकी जिस कतृलन-शक्तिका उछेख हम पहले कर चुके हैं, 
उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण यदि करे, तो परिणाम रूपमे तीन प्रकार 
क्रियाइंक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन ४7४78, इच्छा "तप? 
ओर चेश् 0०7४ । इसीको सूत्रकारंके शब्दोम ज्ञानशक्ति, इच्छा 
शक्ति और ग्रयत्नशक्तिके नामंस कह सकते हैं | मुनु्ष्यंक भीतर इन 
तीनमेसे कोई न कोई क्रिया प्रतिक्षण व्यक्त रूपमे होती रहती हे | इन 
दीनो क्रियाआकी अभिव्यत्तिके क्षेत्र मिन्न है | हमारी स्यूलं चेशओकी 
अभिव्याक्ति इस अनमय कोष या स्थूछ देह ९॥9श08) 0009 में 
होती है । ज्ञानशक्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोप रण 0009 
है ओर इच्छाशत्तिकी अभिव्यक्ति प्राणणय काष 587 0009 पे 
होती है । साधारण तौरसे जिस समय हमारा स्थूछ शरीर निश्रेषट 
होता है, उस समय भी मनोमय और प्राणमय कोषाम स्पन्दन जांरी 
रहता है | अथोत्‌ मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उसे 
सर्वधा निष्किय समझा जा सके | इसी लिए भगवानने गीतामे कहा है--- 
नहि कश्वित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेक्रत्‌ | 
कार्येते छवशः कम सबेः प्रकृतिजेगुणे:॥ --३५ 
अथीत्‌ संसारम कोई व्यक्ति क्षण मरके लिए भी निष्किय नहीं हो 
सकता:| प्राकृतिक गुण हृठात्‌ उसे किसी न किसी कायम व्यस्त 
रखते हैं । आगे अठारहवे अध्यायमं चल कर फिर इसी वातको 
दोहराया है--- | 
नहि देहभृता शक्यं त्यकतुं कमोण्यशेषतः । 
क्योकि--- 
शरीसयात्राउपि च ते न प्रंसिद्धंथित हक्रमंण: | | 
यदि मनुष्य सवेथा निष्किय हो जाय, तो उसकी शरीरयात्राकां 
(निर्वाह: भी. असम्भव है। इस 'छिएः दढ़ताके साथ यह कहा जा 


९३2 .  प्रपश्च-परियिय- 
सकता है कि कम-संन्यास दुष्कर ही नहीं सवेथा असम्भव है । 
जीवनम नहीं वल्कि मृत्युके वाद ही उसकी सिद्धि हो सकती है | 
जो लोग बाह्य चेशओंका विरोध दिखाकर विषयोका मानसिक 
चिन्तन करते है थे ढोंगी होते हैं | गीताने ऐसे लोगोंके लिए ही ते 
हिखा है कि-- 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आग्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियाथान्‌ विमूढ्ात्मा मिथ्याचारः स उच्चते ॥ 
“गीता ३॥६ 

हाँ, कमे-संन्यास या कमे-निद्वत्तिका एक मांगे भारतीय विचारकोने 
बताया है ओर वह कम-परित्याग नहीं वल्कि फरू-परित्याग है | यदि 
कत्तो अप॑ने हृदयसे कमेफलकी वासनाका मिकाछ, नितान्त निष्काम 
मावसे कर्म करे, तो वह सक्रिय पुरुष भी वस्तुतः निष्किय कहा जायगा। 
उसके इस ग्रकारके कमेका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्तोका 
सुख या दुःख न होगा। सुख ओर दुःख कोई वास्तव्रिक वस्तु नहीं है; 
वह हमारी मानप्तिक कल्पनाका का परिणाम है | एक गरीब आदमी जिस 
परिस्थितिकी सुखमय पाता है, वही परित्यिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
नरकतुल्य प्रतीत होती है । परित्यिति-साम्यमें भी यह अनुभति- 
वेधम्य मनोवत्तिकी मिन्नतासे उत्पन्न हुआ है | साधारणतः इच्छाके 
विधातका नाम दुःख ओर इच्छाकी पूत्तिका नाम सुख कहां जा सकता 
है | पर्तु जिसके हृदयमे फलके ग्रति किसी प्रकारकी कामना ही 
नहीं है, उसके लिए सुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! इसी 
लिए सांसारिक पृरुषोके सामने करतंन्यका आदरशे प्रस्तुत करनेके 
निमित्त सारे अ्रष्ठ और उपयुक्त कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए भी अपने 
ढुदयमें निष्काम भावना वनाये रखना, यही सच्ची कर्मनिद्रत्ति हे, इसीमे 


कमंयोग ओर कम्र-संन्यास श्दर्ण 


व्यक्ति और समष्टिका कल्याण है। गीतांमे कमे-संन्यास॒कां यही स्वरूप 
प्रतिपादित किया है-- 
यस्‍्य सर्वे समारम्भाः काससंकल्पवर्जिताः | 
ज्ानाभ्रिदग्धकमाण तमाहुः पंढितं बुधा: ॥ 
त्यकत्वा करमफलासंग नित्यतृप्तो निराभय: । 
कमण्यमिप्रवृत्तोषपि नेव ।किचित्‌ करोति सः ॥ 
गीता 8।१९--२० 
जिसके सारे काये फ़ल-कामनासे विद्वीन होते है, वह अपनी ज्ञाना+- 
मिके द्वारा कमोके प्रभावको भस्म कर डाल्ता हे । उसीको विद्वान छोग 
८ पण्डित ! कहते है । 
सदा सन्तुष्ट ओर निष्काम पुरुष फल-वासनाको परित्याग कर कमे 
करते हुए भी कुछ नहीं करता | 
परन्तु कोर कमे-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर होता-ही 
है; पर्तु उससे भी बढ़कर देश: ओर जातिके लिए घातक ऐिद्- 
होता है | संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चरििको 
आदर मानतें हैं ओर उसका अनुकरण करनेका यल करते है। 
यदि वह महापुरुष इस घातक मार्गका अवरम्बन करते है, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहाँ जा पहुँचेंगे । भारतके पिछले इतिहास हम 
इसके घातक परिणामका अनुभव मली मौँति कर चुके है। इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामे लिखा है-- 
' न्ञ॒ में पाथास्ति कतव्य त्रिषु छोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एवं च कमेणिं ॥ 
यदि ह्ाहे न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः | 
मम पत्मोनुवर्तन्ते मनुष्या: पाथे सवेश! ॥ 


१६६ प्रप्ध-परितय- 


उत्सीदेयुरिम छोका न कुयों कम चेदहम । 
संकरस्य च कतों स्थामपहन्यामिमाः प्रजा: ॥। 
--गीता शर२, २३, २४ 
है पा ( देखो कि ) त्रिमुवनमं न तो मेशा कुछ भी कर्तव्य 
( शेष ) रहा है ओर न कोई अग्राप्त वस्तु प्राप्त करनेकी रह गई 
है, फिर भी में कमे करता ही हूँ | क्योंकि यदि में आहतस्य त्याग- 
कर कमामे न वतुगा, तो हे पार्थ, सांसारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
ही। अनुकरण करेंगे । जो में कमे-मार्गले बिरत हो जाऊँ, तो मेरा 
अलुफ़ेरण: करनेवाले सब छोग नष्ट हो जाये | ' 
एक बात और है । आध्यात्मिक युग छोगोका विचार था कि.' 
बात ओर कर्म दो ऐसी. विरुद्ध वस्तुएँ है, जिनका सहचार सम्भव ही 
नहीं । इसी भ्रान्त धारणाके कारण ज्ञान-काज्ियेनि. कमकी ओर कम-. 
काश्हियोने. ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु, वस्तुतः बात ऐसी. 
नहीं: है । जन ओर कम दोनों साथ रह सकते है और उनके साथ 
रहनेमे। ही संसारका, कल्याण है । भगवान्‌ वेदने कहा, है--- 
अन्ध तसः प्राविशान्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इच ते तमो य उ विद्यार्या रता; । 
““अञ०. आ० ४० 
जो छोग केवल अविधा-केवल कमेकाण्ड-में रत है, वह अज्ञानी 
हैं; परन्तु जो छोग कर्म-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काण्डम संल्य 
हैं ओर अपनेको विद्वान्‌ समझते है वह उनसे भी आधिक अज्ञानी है। 
ज्ञान और कर्मका पूर्ण सामंजस्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल है--- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय स ह । 
अवियया, मृत्यु तीत्वों विययाउ्मृतमइ्नुते ॥ 


५ कक 
बारहवीं परिच्छेद 
पुनजेन्मकी धुनजेनम 
पुनजेन्मकी दाशेनिक युक्ति 

गत परिष्छेदम हम देख चुके है कि विश्व-वेषम्यके उपपांदनके 
लिए कमवाद, भोगवाद ओर उनके साथ ही पुनजेन्म सिद्धान्तकी 
आवश्यकता है । बाइबिल ओर कुरानने कमवादकों स्वीकार करते हुए 
भी पुनजन्म पिद्वधान्तकी सवेथा अवहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
वैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ हे । कमेब्राद, नित्यात्म- 
वाद और पुनजन्मके तिद्वान्त परस्पर संपेक्ष है। उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगयोंसे पृथक होकर उतने सुन्दर ओर आक़- 
पैक रूपमे नहीं रह सकती । इसी लिए हम देखते है कि भारतीय 
सिद्धान्तमं अत्यन्त अधिक बहुमतसे. इन तीनो पिद्धान्तोका समर्थन 
किया गया है। भारतके बाहर भी अनेक धमोम इस प्रकारके: 
बिचारोंको स्थान मिला है । जिन भारतीय दाशेनिकोने नित्य, आत्माकी 
सत्ता ख्ीकार की है, उन्होंने पुनजेन्मके विषयम विशेष आलोचना-कर- . 
नेकी भी आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजेन्म निद्यात्मबादका 
खतःपिद्व परिणाम है | मृत्युके बाद जीवात्माको सदके लिए खगे , 
या नरकम डाल ढेना उस आत्माके साथ और अपनी बुद्धिके साथ - 
भी अन्याय करना है | उससे; न नित्य आत्मा माननेका प्रयोजन पिद्धू 
होता है, न कर्मवादका और न विश्र-वैष॒म्यका उपपादन ही होता है। 


१६८ प्रपश्ष-परिचय- 
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न्याय-दरोनने प्रेत्ममाव या पुनजन्मकी ऐिद्विमि केवल एक सूत्र 
लिखा है--- 
आत्मा नियत प्रेयभावासद्धिः । 
-+8-६-६० 

सूत्रका आशय यह हे कि नित्य आत्माको मान लेनेके बाद प्रेल- 
भाव या पुनजन्म तो एक खतःप्िद्ध बात है, उसके पिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियाकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-नियतके 
साधनम कई सूत्र इस प्रकारके पाये जाते है, जिनसे पुनजेन्मके विषय- - 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उनमेंसे तीन सूत्र मुख्य कहे जा 
सकते है--- 

पूवाभ्यसत्म॒यलुबन्धात्‌ जातस्य हृषभयशोकस्मतिपतेः | 

प्रद्याभ्यासकृतात्‌ सनन्‍्यामिलाषातू | 

बीतरागजन्मादशेनातू | 

““सू० ९९, २१, २५ | 

सूत्र अठंग अलग है, उनके भीतरकी युक्तियोँ भी भिन्न मित्र 
प्रतीत होती है; परतु यदि सूक्ष्म वृष्टिसे देखा जाय तो वह सब युक्तिया 
एक है| श्रेणीकी है | नवजात शिशुकी अनेक चेष्टाएँ ऐसी होती है, 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूर्व संस्कारोका प्रयोजन है। 
उदाहरणके लिए, बाढ़क किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न 
होता है, किसीको देखकर उसे दुःख होता है ओर किन्हीं 
वस्तुअंसे उसके हृदयम भयका संचार होता है | हष, शोक ओर 
भयका सम्बन्ध किसी पूवोनुभातिके “साथ विशेष रूपसे रहता हे । 
अथोत्‌ जिस -बंस्तुके सम्प्केसें- तुम कभी खुखका- अनुमव कर चुके 
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हो, उसको देखकर हर्ष होता है | मिसके कारण कभी कमी दुःख 
उठाना पडा. है, उसे देखकर भय उत्पन्न होता है | इसी प्रकार 
शोककी उत्पत्ति भी पूर्वानुभवंकी अपेक्षा रखती हे | नवजात बालककी 
हु, शोक और भयग्रदर्शक चेश्आर्म भी इसी प्रकारकी पृवीलुभूतिकी 
आवश्यकता है | नवजात शिश्ञुकी यह पूवोनुभूति उसके पूवेजन्मके 
संस्कारोंके अतिरिक्त ओर कया हो सकती है १ फछत: विवश होकर 
उसके पूषे जन्मकी कहल्पनापर विश्वास करना पडता है | यही पहले 
सूत्रका आशय है । ( जातत्य ) नवजात शिशुका ( पृवोम्यस्त- 
स्मृत्यनुबन्धात्‌ ) पूवेजन्मकी अलुर्भूतियोंकी स्मृतिसे ( हषेशीकभय- 
सम्प्रतिपत्ते: ) हॉ शोक ओर भयकी प्रतीति होनेसे जन्मान्तरकी 
'कल्पना करना आवश्यक होता हे 

ऊपरके सूत्रम हष, शोक ओर भयके जिन पृव॑-संस्कारौकी चंचो 
की गई है, उनके यदि और मोटे एवं स्पष्ट रूपमे समझना है तो 
नवजात शिशुुवी स्तन-पानकी चेष्ठटको उदाहरणके छिए लिया जां 
सकता है | यह चेष्टा भी पूर्ष जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर है। 
( प्रेत्य ) मुत्युके बाद पुनजेन्म होनेपर नवजात शिश्लुम ( अम्यास- 
कृतात ) पूवेजन्मम किये हुए अभ्यासके कारण ( स्तन्यामिलाषात्‌ ) 
मातृ-स्तनोसे दुग्ध-पानकी इच्छा होती है | यह भी जन्मान्तरका सम- 
पक एक प्रबल प्रमाण है। दूसरे सूत्रका यही आशय हे | 

वीसरे सूत्रकी युक्ति भी उसी श्रेणीकी है जिसका कि उल्लेख पिछले 
दो सूत्रीम किया जा चुका है | फिर भी - उसे अधिक स्पष्ट रूपमे.. 
समझनेके लिए उसके वात्यायन-भाष्यका उद्धृत करना उपयुक्त होगां। 
भाष्यकारने लिखा है--. 


१७० प्रपश्च-पारियय- 
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सरागो जायत इल्यधांदापय्रते । अये जायमानों रागानुबद्धो 
जायते । रागस्थ. पृणानुभूतावेषयानुचिन्तन॑ योत्रि: । पृवानुभवश्च 
विषयाणामन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरमन्तरेण नोपपथते | सोष्यमात्मा 
पृवेशरीरानुभूतान्‌ विषयाननुत्मरन्‌ तेषु तेषु रज्यते । 

वीतरागका जन्म नहीं होता, यह सूत्रका शब्दाये है। इसे यह 
भाव निकछ्ता है कि सराग पुरुषका जन्म होता है | इस रागका 
कारण पूवोनुभृत विषयकी स्मृति ही है | यह पृवातुभव जन्मान्तरमे 
शरीरकी कल्पनाके विना बन ही नहीं सकता । इससे पिद्र होता है 
कि जीवात्मा पूर्व शरीरद्वात जिन विषयोका अनुभव कर चुका है, 
जन्मान्तरम उन्हींके स्मरणसे उनमें अनुरक्त होता है। 


यह ओर इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशोनिक युक्तियाँ पुनजन्मके : 
पोषणम दी जा सकती हैं । यह एक श्रेणी है। इसी सम्बन्धम: 
दूसरी श्रेणीकी युक्तियाँ वह हैं जिनका आधार विश्व-पेषम्य है | हम . 
उनके आशयको पहले ही लिख चुके है | करमवाद और पुनजन्मके - 
माने बिना विश्व-वेषम्यका उपपादन हो ही नहीं सकता | वेदान्तः 
सृत्रेके शाहर-सारष्पमे-- 

वेषम्यनेध्ृंण्येन सापेक्षत्वात्तयाहि दृ्शायाति | 
---बे० आअ० २, स्‌० ३४ 

सूत्रपर इस सम्बन्ध बहुत कुछ लिखा गया है; परन्तु हम उसः 
सबकी यहाँ उद्धृत कर विषयकी जटिल बनानेका यत्न न करेंगे | 
फ़िर भी इतना अवश्य है कि पुनर्जन्मके पोषणम जो युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं, वह मान्य है ओर सारतके बड़े बडे ढाशैनरिकः ' 
मात्तिष्कोने उनके आंगे प्रिर झुकाया है । 


जन्मान्तर-स्मृति श्७ः 


जन्मान्तस्सति 

पुनजन्म सिद्वान्तके विरोषियोकी ओरसे इस सम्बन्ध्म सबसे वड़ाः 
आक्षेप यह किया जाताहे कि यदि वस्तुतः जीवात्मा या पुनजेन्म होता है, 
तो हमें अपने पूषे जन्मका स्मरण क्यो नहीं होता ? जेसे रातको सोने 
बाद प्रातः उठनेपर कलका सारा वृत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूप रात होनेंके बाद हमे पूव जन्मकी बाते क्यो याद नहीं रहतीं १. 
यह प्रश्न ऐसा है, जो कमी कभी पुनर्जन्मपर विश्वास रखनेवांले लोगेकि 
चित्तको भी अत्थिर कर देता है | परन्तु वस्तुतः यह प्रश्न हमारे 
धोखा देनेके लिए एक कल्पना मात्र है | इसमें सारांश कुछ विशेष: 
नहीं है । इसे समझनेके लिए हमे स्मरण-प्रक्रियाका थोढा मनन 
करना होगा | साधारणतः सभी दरशेनकाररोंने सूक्ष्म संस्कारोंको 
स्ृतिका जनक माना है। यह संस्कार हमारी अनुमूतियोंके सूक्ष्म 
रूप हैं, जो अनुभूतिके नाश हो जानेके वाद बने रहते हैं। इनमें 
अनुभूतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अन्यक्त स्थिति व॑नी 
रहती है । अवसर पड़ने ओर उद्बोधक सामग्रीके उपस्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोते स्वृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्मृतिका वेशब 
और अस्फुटता बहुधा संस्कारोकी प्रवहता ओर श्षीणतापर निर्भर 
रहती हे । संस्कार जितने ही प्रबल होते हैं. स्मृति उतनी ही अधिक. 
विशद होती है। इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने ही अधिक 
दुवेछ होते हैं, वहाँ स्मृति भी उतनी अधिक क्षीण होती है । जिस: 
अनुभृतिके समय हृदयपरः विशेष प्रभाव पड़ता हे, उसके संस्कार 
भी प्रवल वनते हैं ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 
रहती है । परन्तु नेत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनका: 


ग्डर्‌ अपसन्पारतव- 


हमारे हृदयपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता | उनके संत्कार बनते ते 

अव्रत्य हैं; परन्तु वह इतने शक्षीण होते है कि दो चार दिनके भीतर 
ही उनमें स्मति-जननकषे सामध्यका अमाव सा है| जाता है। पद 
संस्कारों भी स्मृति-जननका सामध्ये सदा वना रहता है, यह कह 
'सकना कठिन है | जीवनके अन्त तक अति आते वाल्याइस्था, क्िशों- 
राबस्था या ग्रोढावत्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जाते हैं जिनते छृति 
प्रा ह्मोती --धथोढे---बहुत थोड़े । वुद्धावरः द्वावस्थामे मनुप्यकों अपने 
प्रारम्भिक जीवनकी दो चार घटनाएं ही याद रह जाती हैं। अपदे 
जीवनके उन्हीं प्रारम्भिक दिलाने हमने स्कल-कालिजो ओर पृ[6*« 
शाल्ाओम जिन विषयोको घोटा हे-प्वरत प्रवल कर जिनके संत्का- 
रोकी स्थायी रूप देनेका यल किया है, उनमेते दो एककों छोड़ 
कर जिनका परवर्ती जीवनमे काम पड़ता रहा है ओर सब तो 
आप; ण्से भत्त जति है कि प्रयत्न करने पर भी उनकी स्मृति नहीं ध 
होती । फ़छ्तः इस जीवनमे ही हमें ताजी घटनाओकी छोड़ कर 
वहुत कमकी स्मृति रह जाती है, तब जन्मान्तरमे उनकी स्मृति हो. 
सकेगी, यह आशा दराशामात्र हे। फ़िर मृत्युक्के बादसे दूसरा जन्म 
होने पयेन्त कितने दिन तक किस परित्यितिम जीवामा रहता है 
यह कह सकना मी कठिन है। गरभमें आमेके पहले ओर पीछे भी 
जिन परिस्थितियां वह रहता है, वे विगत संस्कारोकों श्रीणतर 
ही बनाती होंगी | इस लिए जन्मान्तरमें उनसे सृतिकी उ्त्ति न 
होना ही लाभाविक है | हाँ, जीवनरक्षारषियवक उसके संस्कार 
सवतः मी प्रवढ होते हैं ओर गरमीवस्था एवं उससे पहले भी सम्म- 


_करवपाम-पबकपएला ० उत्तंज़न 


चतः उन्हें उत्तेजव मिठ्ता रहता हैं, इसी लिए नवजात शिश्षु साव- 


जन्मान्तर-स्थाते १७३ 
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: वन होनेके साथ ही माताके स्तन-पानम ग्रव॒ुत्त हो जाता है | यंह 
उसके पू्व॑जन्मके प्रवकृतम संस्कारोका प्रभाव हे। कमी कमी 
अपवाद रूपमे किसी वालककी अन्य प्रकारकी पृवेजन्मकी स्मृत्तियोंके 
' समाचार भी पढ़ुनेमे आये है | उन्हें हम असम्भव ते नहीं समझते, 
. फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना ही ठीक: 
होगा । परन्तु यह भी संस्कारीकी प्रबलतासे ही पैदा होते है | 


एक ओर वात है | हम पहले कह चुके है कि संस्कार अनुभ- 
तियोके सूक्ष्म रूप है। उनमे अनुभतियाकी सी स्थरुता नहीं होती 
फिर भी उनकी अब्यक्त स्थिति अवश्य रहती है| एक मोटे उदाहर- 
णंस इसकी ध्थिति कुछ साफ़ हो सकेगी । एक मनुष्यंके पास ६४ 
पंसे हैं| इन पैसोकी बजाय वह एक रुपया रख लेता हे। इस रुपयेमे 
६४ पेसाकी स्थूल्ता नहीं है; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकते कि वह ६४ पेसे नहीं है | आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
४ पेसोका काम दे सकेगा। इसी प्रकारके १० रुपयोका सूह्ष्म 
रूप १०) का एक नोट और इसी प्रकारके १० नोठाका सूक्ष्म रूप 
१००) का एक नोट है । इस १००) के नोटमें भी वह ६४ पैसे 
उपस्थित हैं; परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें | इस त्थितिंम ६४ पैसे 
इतने सूक्ष्म रूपमे पहुँच गये हैं कि साधारण स्थितिम उनका कोई उप- 
योग ही नहीं हो सकता । उदाहरणके छिए १००) का नोट लेकर 
हम एक कुँजड़ेंके यहाँसे एक पेसेका कदूदू मोछ छेना चाहे, तो यह 
नोट हमे काम नहीं देगा | यधपि यह ठोक है कि उसमे इस प्रका- 
रके ६४:८१०० पेसे मोजूद हैं; परन्तु हमारे लिए ते। वह सब निरथेक 
है। यह सब इतने सूक्ष्म रूपमें हैं कवि कुँजड़े जैसी उद्बो-. 


१७४ प्रपण्च-परिचय 


'घक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता | हैं, 
-थंदि थोडाप्ता प्रयनकर किसी सरोफ़के यहाँ उस नोटकों भना- 
'कर रुपयो ओर पैसेके रूपमे कुछ स्थछ वना ले, तो कुँजड़ेके यहाँ 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संत्कारोकी है | 
'हम कह चुके है कि जीवनके अन्त तक पहुँचेते पहुँचते वाल्यावत्था 
ओर किशीगवस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते है, यत्न करनेपर 
भी उनसे स्मृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती | यह वही स्थिति है 
जे कि १००) के नोटके रुपमें पेसेकी | परन्तु जिस प्रकार थोड़ात। 
यत्नकर उस नोठके रूपयो पेसौका रूप दिया जा सकता है, उसी 
अकार उन सूक्ष्म संस्कारोंकों भी उद्वुद्ध किया जा सकता है; परत 
उसके लिए थोड़ेसे प्रयत्नकी आवश्यकता है | योगमागेका अवछम्बत 
"करनेवाले योगी इस बारतम सिद्ध हो जाते है | जिस प्रकार १००) 
'के नोटको स्थूछ रूप देकर साधारण त्थितिम उसके एक एक पैसेका 
उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कारोको 
उद्‌बुद्ध करके इस जन्म ओर पूर्व जन्मकी साधारणतम घटनाओंका पुन 
प्रयक्ष या स्मरण किया जा सकता है। परन्तु यह प्थिति-यह 
शक्ति-सब साधारणको नहीं, योगियोकों ही प्राप्त होती है | इसी 
'हिए योगिराज कृष्णने अजुनसे कहा है-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | ' 
तान्यहं वेद सवाणि न त्व॑ वेत्थ परन्तप ॥| 
+-गीता अ० 9, हछो० ५ 

हे अजुन, हमोरे ओर तुम्हारे और अनेक जन्म . हो चुके है । 
( यह भेद हे .किं ) में उन सबकी जानता हूँ, परन्तु तुम उन्हे 
नहीं जानेते | द इ 


* कं 
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ऊंपरकी पंक्तियोसे हम इस परिणामपर पहुँचते है कि साधारंणत 
जब हमे इस जीवनंकी वहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जन्ममें ही 
'नहीं होता, तो जन्मान्तरमं उनका स्मरण न होना ही सवेधा स्वाभा- 
विक: है । इसे स्मृतिके न होनेका कारण संस्कारेकी क्षीणता या अत्यन्त 
सूक्ष्मता होती है । जीवन जेसे संस्कारोके समान जो संस्कार अत्यन्त 
प्रवल होते है, वह जन्मान्तरम भी अपना प्रभाव दिखाते है ओर उन्हींके 
कारण पृवाम्यस्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिशुकी ग्रवत्ति होती 
है । योगी छोग सूक्ष्म संस्कारोको अभ्यासद्वारा उद्धद्ध कर सकते 
हँ ओर उसेके द्वारा जन्मान्तरकी घटनाओका अनुभव कर सकते है। 
फलतः पुनजन्मनपिद्धान्तके विरोधियोकी ओरसे उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मुति न होनेवाले आक्षेपम कुछ सार नहीं हैं, उससे पुनजन्मके 
पिद्वान्तको किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचती | पुनजन्म-पिद्धान्त 
एक योक्षिक सिद्धान्त है और दार्शनिक तथ्य है | 
एक पाश्चात्य कटपना 
पाश्षात्य विद्वानोकी अन्वेषणशैद्ली वेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है ओर भारतवर्षके सम्बन्ध उस विचित्रताम बहुत कुछ विशेषता आ 
जाती है | न जाने कहाँ कहाँकी और किप्त किस ग्रकारकी ' सारहीन 
असंगत कल्पनाएँ वह नवीन परिशोधके रूपमे गोरवके साथ प्रका- 
शीत करते हैं । भारतीय साहित्यके सम्बन्धकी उनकी 'इस प्रकारकी 
परिशोधामेसे अधिकांश उनके मस्तिष्ककी उपज ओर कोरी कल्पनो 
मात्र होती-.है। पुनजन्मके प्रकृत पिद्धान्तके सम्बन्ध भी किसी 
समय एक फ्रांसीसी विद्यानने इसी -प्रकारकी एक नवीन परिशोध 
थी । परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर' ( /०१६&४76: ) 


१७६ पफ्थ-परिचय- 


था| उनका कहना था कि जलवायुकी दृष्टिसि भारतवर्ष उप्ण 
देश है । ऐसे देशम मांत-मक्षण स्वास्थ्यके लिए -हानिकर होता है | 
इस लिए भारतवर्षम मांस-निषेधका सिद्धान्त प्रारम्भिक रूपमे वेधक 
शात्रका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धामिक पिद्धान्त समझा जोने 
ढगा | धमशाद्षम इस पिद्धान्तके प्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मांस-मक्षणके साथ ही उत्तकी ग्रात्िका साधन-पशुवंध-भी अधमे 
और निषिद्ध समझा जांने छगा | मनुष्य ओर पद्म दोनों ही अवध्य 
ठहराये गये | इस ग्रकार उनके बीच एक ग्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुई जिसने इस धारणाकी जन्म दिया कि मनुष्यका भात्मा पश्मुम 
और पशुओका आत्मा मनुष्यों आ जा सकता है | इसी धारणाके 
आधारपर भारतवर्षम पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई । 


वाल्टेयरकी यह  परिशोध ”* जिस समय उसके मत्तिष्कसे 
निकली होगी, उस समय उसका खागत भी ' नवीन पररिशोध * के 
रूपमे ही हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु आज पश्चिममे भी 
उसका आदर नहीं है ओर हम तो उसे किसी भी अवस्था नवीन 
परिशोध कहनेकीे तेयार न होते | हमार दश्टिमिं तो वह एक सर्वथा 
निराधार, सारहीन कल्पना हे | पुनजन्मका सिद्धान्त तो एक दारी- 
निक सिद्धान्त है। विश्व-वेषम्यके उपपादनंके लिए उसकी आवश्य- 
कता है। नित्यात्मवाद, कमवाद ओर पुनजन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं। एकके बिना दूसरेका सौन्दर्य क्षीण हो जाता है । वह 
तीनो है| सुदूर अतीतसे इसी प्रकार चछे जा रहे हैं | पुनजन्मका 
सम्बन्ध मांस-मक्षणंसे नहीं है, वह तो नित्यात्मवाद और कमेबादका 
अनिवार्य परिणाम है । 


पुनजन्मकी उपयोगिता १७७ 

पुनजन्मकी उपयोगिता 

पुनजन्म-पिद्वान्त भी अपने सहयेगी नित्यात्मवाद और कर्म- 
बरादकी भाँति केवल दाशेनिक क्षेत्रम ही सीमित नहीं रहा हे; 
श्रल्कि समाजकौ रचना ओर व्यक्तियोंके चरित्रपप उसका ययेष्ट 
प्रभाव पड़ा है | उसने सामाजिक मनोव॒त्तिको आशावरादी बनाया है 
और वैयक्तिक चरित्रको ऊँचा-वहुत ऊँचा--उठाया है। भारतीयोकी 
प्रभभीक्ता उनके पुनजन्म-सिद्धान्तका परिणाम है, उनकी 
वीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्त उनके हृदयसे ग्राणोंका 
मोह, वन्धुजनोंकी ममता ओर सांसारिक वेभवकी आध्थाको मिट 
डाला है | आवश्यकता पड़नेपर वह सांसारिक बेमभवको छात मार 
सकते है | प्रियसे प्रिय बन्धुजनोंकों अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
हूँ और उस सबसे बढ़कर अपने ग्राणोंकी अत्यन्त निर्मम भावसे 
अत्यन्त तुच्छ बस्तुकी भाँति त्याग सकते हैं। मृत्यु उनकी दृष्टिम ऐसे 
ही है जैसे हम अपने किसी फटे कर्पड़ेको उतारकर फक देते हैं । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपडे-झरीर-के उतारकर फक देनेम संकोच नहीं करता । भगवान्‌ 
क्ृणाने गीतामे कहा है--- 

वासांसि जीणोनि यथा व्रिहाय नवानि गृहाति नरो5पराणि | 

तथा शर्रणाणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वल्लोंकी छोड़कर नये वल्ल ग्रहण 
करता है, उसी प्रकारदेही अथात्‌ शरीरका खामी आत्मा पुराने शरर- 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरकों धारण करता है । 


अ० १३२ 


१७८ प्रपश्च-परिचय- 


अभ जी ५ *३०१५/०३ है» +] १ ६ #द, मर #३-अप का ९ #% ९ 4७ जे कीच #.॥ हीए कप 7५ उप कीककी औप 8०.0१, #१ # छ ५ हि. (१६ हक ०२ श्र कह बष्ह 


इस भसावनाका मनुष्यके चरिन्र-निमोणपर चहुत ऊँचा प्रभात 
पड़ता है | भारतवर्षका अध्यात्मबाद, भारतवरपका कर्मत्राद ओर भारत- 
वर्षका पुनजन्म उसके गोरवकी वत्तुएँ हैं | जो देश ओर जाति इन 
सिद्वान्तोके रहस्यकोी भी भाँति समझती है, वह चिस्काल्तक पतित 
होकर नहीं रह सकती | भारतवषके क्रान्तिमय दिनो पुनजन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा । इसी सिद्धात्तके नामपर-पुनजेन्मक्रे 
इसी आशावादपर-भारतीय वीर एक वार फ्रिर फटे पराने कर्पडेकी 
भाँति निमेम भावसे जीवनका मोह छोड़ देशकी धारकों बदलनेम 


होंगे 


सफल होगे | 


तृतीय खण्ड 


जे खण्डोंमें यह सिद्ध किया जा चुका है।कि इस 
विश्वके विकास और निय॑त्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है। धर्मशाखनने उस सत्ताका ताम “ ईश्वर 
रखा है। " प्रपंच ” का ' परिचय ” करानेके इस प्रयासमें 
: वह ? शक्ति अपना विशेष स्थान रखती है। इस खण्डमें 
उसीका विचार किया गया है । दाशेनिक, धार्मिक और 
सामाजिक तीनों पहलुओपर प्रकाश डालनेका यत्न हुआ 
है । इसी प्रकरणमें सांख्याचाये कपिल और महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना भी हुई है । 

अन्तमें कुछ शब्द अद्वेतवादके सम्बंधमें लिखे गये हैं । 





तेरहवाँ परिच्छेद 
दाशेनिक युक्ति 

इंश्वर-विश्वासका जन्म मानव-सम्यताके किस युगमे, किस मत्ति- 
प्कसे ओर किस आधारपर हुआ, यह कह सकता कठिन है। हमारी 
समझमे तो वस्तुतः वह ऐतिहातिक सीमाके वाहरकी चीज है, उसके 
ऊपर किसी देश या जातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारके हर- 
एक देश और जातिम सुदूर, हाँ अनादि अतीतसे किसी न किसी 
'रूपम उसकी सत्ता निर्तर चढी आ रही है | हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
'मूल आधार प्रायः हर जगह एक वा समान अपीके ही है। इस 
अनन्त संसारम मानव-वुद्रि ओर मानव-शाकिक्रा क्षेत्र बहुत सीमित 
है । दूसरे शब्दाम मनुष्य अल्पन्ष और अल्प शक्तिमान्‌ है| उसकी 
शक्ति और नुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं है, वहींसे इश्वर-विश्वासका आरम्भ 
होता है | फारसीके किसी कविंने लिखा है कि ईंधवर विवशता है। 
अथीत जहाँ पहुँचकर मानव-शाक्ति कुण्ठित और मानव-वुद्धि कि- 
करतव्यविमूद हो जाती है; वहींपर इंश्वरकी आवश्यकता अनुभव होती 
है । संसारके अधिकांश देशों, अधिकांश धर्मों ओर अधिकांश जाति- 
यो इंश्वर-विश्वाप्क्ों जन्म देनेका मूल आधार यही विवशता रही 
है | भारतीय दाशेनिकोने इंश्वर्के साधनके लिए जो युक्तियाँ उपस्वित 
की है, वह सव इसी विवशता, इसी अस्तामथ्ये ओर मनुष्यकी 


१८२ प्रपञ्अन-परिचय- 


अल्पज्ञताका श्ाम्दिक रूपान्तर मात्र है | उनमे कुछ ज्यादः परिवतेन 
और इससे बहुत अधिक भाष-गाम्भीये नहीं है । 


मनुष्यकी अल्पज्ञता और अल्पशक्तिमत्ता इतनी अधिक सष्ट हे 
कि उनके सम्बन्ध कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसरोकी कमजोरियोंकों भी बहुत थेश तक 
अनुभव कर सकता है | फ़िर भी यह देखकर आश्रर्य होता है 
आज कहके वेज्ञानिक अपनी स्वेज्ञताका दम भरते ओर ईश्र-विश्रा 
सियोका उपहात्त करते है | हम तो हन्हें दम्भी ओर आम्मग्रतारकके 
रूपमे है| देखते है. | इसमे सन्देह् नहीं कि विज्ञानने पिछले दिन 
अनेक क्रान्तिकारी ओर महत्वपूर्ण आविष्कार किये हैं, ऋषज्ञ मनुप्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वत्तु है; परन्तु उनके ऊपर प्रभुकी 
अनन्त शक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्ञाका दम भरना ओर उस 
अभिमानके आवेशम आत्म-वित्मृति, यह सब असह्य हे, अक्षम्य है। 
उनमें मनुष्यका आत्मामिमान मयोदाका उल्लंघन कर गया है भत्र 
देखे तो, उसके आविष्कार हैं क्या, प्रभुकी अनन्त रचनामेसे किसी 
एक साधारण बस्तुके एकांगी अनुकरणका आंक्षिक सफल प्रयत्न | 
उसीके ऊपर इतना अभिमान ! इतना नाज ! | इतनी ऐंठन ! ! ! 
तब तो अवश्य हो--- 

घटानां निमातुः प्रिभुवनविधातुअ कलह: 

छड़े बनानेवाढा साधारण कुम्हार, ब्रह्माण्ड-भाण्डके स्वयिताके 
सामने ग्रतिद्वाद्विताके लिए खम ठोककर खड़ा हो जायगा ओर हम 
उस ग्रतिद्वन्द्रिताकी दाद दंगे। मनुष्यका ज्ञान कितना अल्प हे, उसका 
सामष्ये कितना परिमित हे ओर उसके आविष्कार कितने अपूर्ण हैं, 


दाशेनिक युक्ति १८३ 
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इसे वेज्ञानिक संत्तारके शिरोमणि ठोग-जो अपरिपक्व विज्ञानकी सीमासे 
ऊपर उठ चुके हैं-सयं स्वीकार कर चुके है | हमने ऊपर इस 
प्रकारके अनेक उदाहरण दिये हैं जिनसे यह स्पष्टतः प्रतीत होता 
है कि इस प्रकारका मिध्यामिमान उन लोगेंमे उतना ही अधिक पाया 
जाता है मिनका ज्ञान जितना ही अधिक अपरिपक्व होता है-- 

* अर्धों घटों घोषपुपेति चूल ' 

* अधभर गगरी छलकत जाय ? 


ज्यों ब्यो। मनुष्य अधिक परिपक्व और 'रिशीषज्ञ होता जाता है, 
त्यों त्यों उसे अपनी कमजोस्यिका अनुभव होने लगता हे और वह 
समझ जाता है कि मेरा ज्ञान कितना अपूर्ण और मेरी शाफ़ि कितनी 
सीमित है| आजंके वेज्ञानिक विभागामेसे मनोविज्ञान, शरीर- 
विद्या, वनस्पति-विज्ञान या अन्य किसी भी विभागके विशेषज्ञ 
विद्वासे पूछे, तो वह यही कहेगा कि हम ओर हमारे 
पृवकालिक अन्वेषणकत्तीओने वर्षों छगाकर आजतक जो कुछ 
आविष्कार इस विभागमे किये, वह सराहनीय है इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अभी तक केवल इसी वियाके सम्बन्धमे न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पडे हैं जिनका जराता आमभाप्त हम नहीं मिरू सका है | इस 
प्रकार वेज्ञानिक क्षेत्रम प्रयेक विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बाद 
भी हम उन्हें पूण नहीं कह सकते । वस्तुतः कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन और मननंम उसने अपने 
जीवनका सर्वोत्तम भाग व्यतीत किया है अपनेको परिपूर्ण और सर्वक्ञ 
नहीं कह सकता | फिर उसके अतिरिक्त ओर भी सेकडो हजारों 
विषय ऐसे पड़े हैं, जिनकी वणेमाढा भी उसने प्रारम्भ नहीं की 
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उपचार नहीं समझ सकता, उसकी डाक्टरकी शरण लेनी ही 
पडती है । इसी प्रकार एक बड़ा विद्वान चिकित्सक अपने शात्रका 
विशेषज्ञ होते हुए भी वनस्पति-विज्ञान, खनिज-विद्या या इसी प्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषयमे एक नादान बाढककी भौँति 
ही नितान्त जज्ञानमे रहता है | फल्तः मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परिगित हे कि अनादि काठसे सर-तोड़ परिश्रम करके आजतक वह 
विश्व-पहेलीको समझ भी नहीं सकता है ओर अनन्त भािष्यम उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा, ऐसी आशा नहीं | ऐसी अब- 
स्थामं अनादि अनन्त ग्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ति ओर परिमित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाके भी वाहरकी वात है | 
फिर यदि कोई दाशनिक मत्तिष्क जीवात्माकी आड़ लेकर परमात्माका 
बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासास्पद 
होगा ! उसकी अवस्था कितनी दयनीय होगी ! 


प्रकृति स्वय॑ जड़ है, उसकी अन्थ-गतिमं यह शाक्ति नहीं कि 
इस व्यवत्यित विज्वकी सुष्टि कर सके, उसके संचाठनके लिए किसी 
विचारशीछ मस्तिष्ककी अपेक्षा है, यह हम प्रथम खण्डम भी भाँति 
देख चुके हैं। उस सबकी पुनरावृत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं है । 
यहाँ हमने यह भी देख लिया कि परिमित शक्ति एवं परिमित बुढ्निं- 
वाला बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शक्ति और वर्षोका 
परिश्रम लगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फिर वह मछा उसका 
नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फछत: ग्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीवात्मासे 
अधिक शक्ति और बुद्धिवाली स्ेशक्तिमान्‌ एक सर्वकज्ष चेतन-सत्ताकी 
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आवश्यकता है | इसी सत्ताको धमेशा्नने ईश्वर, ख़ुदा या जिहोबा 
'आदि नामों निदि्ट किया है | इस प्रकार आत्तिक पक्षका इश्वर- 


सम्बन्धी ब्रिख्वास्त तकके दरवारसे समधित है ओर दरशैनशाद्नके 
न्यायाल्‍येने उसे न्यायानुमोदित ठहराया हे | 


इेश्वरका स्वरूप 

इस प्रकार ईश्वरकी आवश्यकता ओर उसके अत्तित्वपर विचार 
कर लेनेंके वाद उसके खरूप-निणयके प्रश्नकी जटिछता भी बहुत 
कम हो जाती है | दर्शन-शात्षको सबसे प्रमुख प्रयोजन एक प्रप॑च- 
प्रसाकक्क ओर नियामक शक्तिका था, इस छिए इंश्वर था जो कोई भ 
उस आसनपर अभिषिक्त किया जायगा, उसका सबसे मोठा स्वरूप, 
सबसे मुख्य कार्य और सबसे विशेष गुण विश्वका विधान ओर 
'नियमन है | अथीत दाशेनिक दइशिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होगी, सबसे पहले विश्वकी विधाता ओर 
नियन्ता समझी जायगी। अथवा विश्व-बरधान ओर जगनियन्त्रण 
दाशैनिक इंश्वरका स्थूठतम खरूप है | 


विश्वका निमोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निर्भर है, उसका 
सम्बन्ध संसारके प्रत्येक पदार्श-अत्येक अणु ओर प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक है। जहाँ कत्तौकी पहुँच है, वहीं तो किसी 
ग्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा | इसी.लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
ईश्वर उसमें व्यापक होना चाहिए, बिना व्यापक हुए वह न निमोण 
कर सकेगा और न नियंत्रण | इस अपरिमित अनादि और अनन्त 
विश्वके नियंत्रणके लिए उसे अपरिभित शक्तिका आगार-सववेशक्ति- 
मानू-अनादि ओर अनन्त भी मानना ही होगा । विश्वकी आदी 


१८६ प्रपश्चपरिचय- 


व्यवस्थाकी ध्यान रखते हुए यह भी स्वीकार करना अंनिवायय है हल 
उसका नियंत्रण करनेवाढी सर्वोच्च शात्षि एक है। समान शफ़िवाड़े 
अनेक शासक जहाँ होते हैं, वहाँ सुब्यवस्थाका त्थिर रहना असम्भव 
है । एक वात ओर है | जिस ईश्वरकी हम विश्वका नियन्ता ओर 
व्यापक मानते है, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवाये है। 
साकारत्र और व्यापकलका विरोध है | मोटे रूपसे जगतम हम यह 
भी देखते है कि सूक्ष्म शक्ति स्थलूपर शासन करती है | हमोर इस 
स्थू देहकी मनमाने रूपसे चलनिवाढी शक्ति कितनी सूक्ष्म हे | 
इसी प्रकार रेलके एंजिनकी इधरपे उधर भगाये फिरनेवाली भाष 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है। इस इश्सिं भी यही उचित प्रतीत 
होता है कि परमाणुओंका भी तियंत्रण करनेवाठी यह शक्ति उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार झुद्ध दशेन- 
शात्षका इधर विश्वका विधाता ओर नियंता है। स्वेब्यापक ओर 
सव॑ शक्तिमान है। अनादि और अनन्त है । एक ओर विराकार है। 


परतु दशेन-शात्रका यही ईश्वर मतवादियोंके चक्करम पड़कर 
बहुत कुछ बिक्ृत हो गया है, विशेषतः बाइब्रिड, कुरान ओर पुरा- 
णौने इंश्वरकी बहुत ही उपहासका पात्र बना दिया है| बाइविलम 
खुदाकी जो मूर्ति चिंत्रित की गई है, वह बहुत ही दयनीय है। 
उसका निवासत्थान सगे हे | विश्वम किस समय क्या हो रहा है, 
इसकी उसको खबर नहीं है । उसके सुरक्षित स्थान * बांगे अदन * 
में घुसकर किस ग्रकार शैतान उसके अपने आदमियो---आदम 
ओर हव्वा--को वहका जाता है ओर उसकी आज्ञा उछद्दन करनेकों 
तैयार कर छेता है, इसका भी उसे पता नहीं है । इस सबका हाल; 
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वागुम आनेपर आदमकी जुबानी हो उसे माह्म हे सका । इससे तो. 
अच्छा प्रधन्च गवर्नमेंटका है। उसका कोई शत्रु ही क्या वेदेशिक मित्र भी. 
भारतम आकर क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किनसे 
वात करता है, क्या पढ़ता है और कहाँ सोता है, इस सबकी तनिक. 
त॑निकसी खबर राज्याधिकारियोंके पास पहुँचती है | उसका गुप्तचर- 
विभाग और प्रवन्ध इतना पूणे है कि किसी शत्रुकी मजाढ नहीं कि 
उसके राज्यम कोई अवान्छित चेष्ठा करे ओर उसे पत्ता न चढे |, 
इसके सामने विज्धमात्रका नियंत्रण करनेवाला बाइब्रिलका खुदा कितना 
तुष्छ प्रतीत होता है ? इसके बाद आदम ओर हव्वाको इस वगा- 
वतके लिए जो दण्ड दिया गया है वह ओर भी विचित्र प्रतीत होता 
है | ईख्रीय आज्ञाका उलद्नन तो आदम या हब्बाने किया था ओर 
उसका फल आज हमें भोगना पड रहा हे ! मानव-समाजको जीवन- 
संग्राममें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम हे | 


नूहंके सुप्रसिद्ध जल-छावनके समय यहोवा ( इं़र ) का आच- 
रण ओर भी उपहासात्पद हो गया है | बाइबिलम लिखा है---- 

४ फिर जब मनुष्य प्रथ्वीपर बहुत होने लगे और उनके बेटियाँ: 
उत्पन्न हुई, तब परमेश्वरके पुत्रोंने मनुष्यकी पुत्रियोंकों देखा कि व 
सुन्दर हैं; सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनहझे अपनी स्त्ियोँ 
बना लिया ।............. . “भर यहोवाने देखा कि मलुष्योंकी बुराई 
पृथ्वीपर बढ़ गई है और उनके मनके विचारम जो कुछ उसन्न 
होता है सो निरन्तर बुरा ही होता है । यहोबा पृथ्वीपर भनब्यक्ो 
रचकर पछताया और वह मनमें अति खेदित हुआ। सो यहोवाने' 


१८८ प्रपश्चन-परिचय- 
सोचा कि में मनुष्यकों जिसको कि मेने सिरजा है प्र्वीके ऊपरसे 
७+ रे २ को 


'मिटा दूँगा । क्या पशु, क्या रेगनेवाले जन्तु और क्या आकाशके 
'पक्षी सबको सिटा दूँगा ! क्योंकि में उनके वनानेसे पछताता हूँ ”। 
--उत्पत्ति ६ 

बाइब्िलका यह यहोवा कितना अविचारशीढ है ! जिस समय 
'उसने स्री-पुरुषकी सृष्टि की और उनके हृदयम योवनका उच्छुंखल 
उद्ेग दिया, उस समय उसका परिणाम कया सोचा नहीं था ) वह 
उद्याम यौवन, वह छल्छछाता लोन्दय भोर वह काम एवं ग्रणय- 
'पूणण हृदय, यह सब क्या यो ही निरपेक्ष ओर निश्रेष्ट पड़े रहनेकी 
चीजें थीं? इनमेंसे एक एक उस परिणामके लिए पर्यात्त है जिसके 
'हिए यहोबा पछता रहा है, फिर यहाँ तो--- 

४ तड्धाग्योपचयादय समुद्तः सर्वो गुणानां गणः | ” 

सौमाग्यस कहिए था दुभोग्यले, यह सब सामग्री उपस्थित थी। 
आग, ईंधन ओर उसपर धृतका ते जो फड होना है वह होकर ही 
'हेगा | यदि हमे वह परिणाम अभीष्ट नहीं है, तो उनका सम्मिश्रण 
ही न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानते बूझते सम्मिश्रण कर- 
के बाद फिर परिणामके लिए पछताना मूखेता है। बाइविल्के यहो- 
बाके लिए इस शब्दका प्रयोग करनेमे केवल शिष्टता बाधक है, 
वस्तुत्पिति नहीं | 


अपने इस पछतावेकों दूर करनेके लिए यहोवनि एक भीषण 
जलप्रावन भेजा.। परन्तु नूह नामक एक व्यक्तिरर उसकी विशेष 
कृपा थी, जिसे उसेने पहले ही सावधान कर दिया और उसकी 
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जीवन-रक्षाके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसम नह, उसका 
परिर और प्रल्लेक प्रकारके प्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया-- 

४ तब यहोवाने उसके पीछे द्वार मूँद दिया और प्रठय पृथ्वीपर 
चालीस दिन हो रहा | ओर जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर' 
बहुत ही वढ़ गया, परन्तु जह्य॒ज्‌ जलके ऊपर तैरता रहा | प्रत्यका 
जल यहाँ तक वढ़ा कि सारी प्ृथ्वीपर जितने बढ़े बढ़े पहाड़ थे सब 
डूब गये और जल १५ द्वाथ ऊपर वढ़ गया। क्या पक्षी, क्या वरेले 
पशु, क्या बनेंडे पद्ु और प्ृथ्वीपर सव चढनेवाले प्राणी वरन्‌ 
जितने जन्तु ॥थवीमें बहुतायतसे भर गये थे उन सवोका और सब 
मनुष्योका भी प्राण छूट गया। जो जो स्थलपर थे और उनमेंसे 
जितनोंडे नथनोंमें जीवनके आत्माका श्रास था सब मर मिट |... 
और जल प्रथ्वीपर १५० दिन तक बढ़ा रहा | 

->त्पत्ति ७ 

यहोब्रा अपनी पहली कृतिके लिए 'पछताया ” था ओर यह 
भयानक जढट्ठाब्नन उत्त पश्चात्तापकता ही परिणाम था; पल्तु इस 
पश्चात्तापके वाद भी उसके हृदयकी सान्त्ना नहीं मिली | जलपराव- 
नंके वाद नहंसे उसकी जो बातचीत हुई है, उससे ते ऐसा अतीत 
होता है कि पश्चात्ापके व्यक्त सरूप-इस जढू-प्रावनकी घटना- 
पर उसे फिर पथ्ात्ताप हो रहा है | इसी लिए वह नहंसे कहता है- 

« में तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जो बंश होगा उसके साथ' 
वाचा ( प्रतिज्ञा ) बाँधता हूँ और तुम्हांर साथ अपनी इस प्रति- 
ज्ञाको में पूरा करूँगा कि सव प्राणी फिर प्रढयके जलसे नाश न होंगे 
ओर पृथ्वीका नाश करनेके लिए फिर जलूप्रावन न होगा । यह छो 
मेने वादलमें अपना धनुष खख्ा है, वह मेरे और प्रथ्वीके वीच- 


१९० प्रपश्च-परिचय- 
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'वाचाका चिह होगा! और जब में प्र॒थ्दीपर बादल फैला तब 
'बादलमें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाकों स्मरण करूँगा | 
--उत्पत्ति ९ 


यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशनिक स्वरूप है, जो मतवा- 
'दके संसगसे दूषित होकर हमारे सामने आया है।यह तो एक 
उदाहरण है, सारी बाइबिल, सारी कुरान और सरे पुराण इती प्रकारदी 
बातेंसे मेरे हुए हैं । उनमें दाशैनिक विमशे तो दूर रहा साधारण 
बुद्धिति मी तो काम नहीं लिया गया है। परन्तु उस सबकी आशे- 
चना हमारे विषयके अन्तर्गत नहीं है ओर न पुस्तकका कलेवर ही 
हमे उस ओर जानेकी आज्ञा देता है | संक्षेप यहाँ इतना ही कहा 
जा सकता है कि मतवादियोंने ईधवरका खरूप अत्यन्त भद्दा बना 
दिया है| उसमें आकर्षण नहीं है, सौन्दय नहीं है और विवेक थी 
नहीं है | इतिहास इस बातका साक्षी है कि उन्होंने किसी विषेकी 
मस्तिष्कको अपनी ओर इतने वल्यूवंक आक्ृष्ट नहीं किया है, 
'जितनी प्रबछतासे कि अनेक विचारकोकों इश्वर-विमुख बननेमें 
सहायता दी है| मतवादके इश्वस्मे बहुतसा ऐसा अंश जा मिल्ल है 
'जिसे नहीं रहना चाहिए। इस सबके छाँट देनेके वाद तब कहीं 
वास्तविक दशन-शाक्षके ईश्वरका दरशन हो सकेगा | 

पहुदेव-वाद 

कुछ पास्चात्य विद्वानोंका विचार है कि ईश्वर-विल्वासका जन्म 
मयसे होता हे | इसके साथ ही विकाप-पिद्वान्त उनके यहाँ एक 
'ऐसा ऐिद्वान्त है जिसकी उपेक्षा वह किसी भी विषयकी परीक्षा नहीं 
'कर सकते | जिस प्रकार विज्ञन आदिके अन्यान्य विभागेगि उनके 


चहुदेव-वाद १९१ 
बअमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण थह किया करते हैं, उत्ती प्रकार 
इश्रर-विस्वासका भी क्रमिक विकास वह मानते हैं ओर भिन्न मिन्न 
जातियाम विखेरे हुए इंधर-विखातकी >खछावद्ध कर उसके किक 
विकासका इतिहास उन्होंने तेयार कर छिया है। ईश्वर-विकासंके 
ऋऋमिक विकासमे सब्रसे प्रथम श्रेणी विभीषिकाकी है, जो आरम्मिक 
अवस्था इस ईश्वर-विज्ासकी जन्म देती है। संसारके किसी भी 
देश या जातिका धामिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
भीतिका अवहम्बन किया है | उनका कहना है नि ग्रासम्मिक अब- 
स्थाम मनुष्य बिल्कुछ जंगढी था। उसकी न कोई शिक्षा थी, न सम्यता 
थी और न धम था। उस समय सचे असम :' जिसकी छाट्ट 
उसकी मेंस ”का साम्राज्य था । मनुष्य भनुप्पका दुहन था, पर्तु 
हों, जहाँ उसका वश नहीं चलता था वहाँ उसके ग्रति विभेषिकामय 
सम्मानके भाव मनुष्यके हृदयमे उत्पन्न होते थे और बहींते उस पदा- 
युकी पूजा ग्रारुभ हो जाती थी | उदाहरणके छिए उस अहपूुद्ठि 
मृनुप्यन प्रारम्भमे जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूर्यको देखा या सामने 
धधकती हुई अग्नीका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक प्रकारके 
भयका भाव उसके हृदयमें पदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिठठित थी। बस, भय और आदरके इस 
सममिश्रणसे ही सूे एवं अग्निकरी पूजा प्रारम्भ हुई | इसी प्रकार जब 
प्रवक वेगसे वहनेवाली नदियेमें वाद आई और बढ़े बड़े विशालकाय 
वृक्षेको वहा ढे गई, या मेधकी निरन्तर होनेवाढ़ी मूसठघार वर्षाने 
जठ-धढ एक कर दिया और उनके रहनेके स्थानोंको जहामप्न कर 
दिया, तो उन नदियों ओर भेघोंकी भी वेसी ही पूजा. होने छगरी |. 


१९२ प्रपश्च-पारेचय- 
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इसी प्रकार ठम्बे-चोड़े-पवतों ओर विशालकाय वक्षोंकी पूजाकी भी 
जन्म मिला । अथीत्‌ संसारमे जो पदार्थ बहुत ठम्बे-चोडे आकाखाले 


या अन्य किसी इस ग्रकारकी विशेषतासे युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुप्यके मनमें भयका संचार हो सका, उन सवकी पूजा ही उस 
समयका धम था | इस समयतक वस्तुतः इंश्वर-विज्ासका जन्म नहीं 
हुआ था । अबतक यह पूजा जड़ पदाथोकी पूजा थी । परन्तु ईश्वर- 
बिद्वासका प्रारम्भिक खरूप यही जड़-पूजा है। उसके बाद इस 
सम्बन्धम मनुष्यका ज्ञान कुछ ओर बढ़ा | जड से ओर चन्द्रमंके 
भीतर, अप्नि ओर जल्के भीतर, नदियों, वृक्षों ओर पहाडोंके भीतर 
रहनेवाले एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई | इंश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीम जड़ पदाथोकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
ऑंकी पूजा प्रारम्भ हुई | यह बहुंदेववादका युग था । प्रत्येक पदार्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी ख़ुी सत्ता माबी जाने छगी ओर 
उनकी पूजा भी हुईं | इस युगम देवताओंकी संख्या क्या रही होगी, 
इसकी गणना कर सकना.कठिन है | भारतवर्षके ३३ करोड़ देवता- 
आऑका जन्म संभवतः इसी युगकी विभूति हे | उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकसित होती जाती है, उसकी शिक्षा ओर सभ्यता 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यो जड़ पदाथोके भीतर देवत्वकी 
कल्पनाको जन्म देनेवाले भयकी मात्रा भी कम होती जाती है | इस 
समय मनुष्य जड़ पदाथोंके यथार्थ स्वरूपको वहुत बुरा समझतने 
लगता है और उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनके ऊपर 
शासन करनेकी आकांक्षा उसके हृदयम उत्पन्न होती है। इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपास्य देवताओंकी संख्या 


वहुदेघ-चाद्‌ १९३ 


ऋ्रमिक द्वास प्रार्मभ हो जाता है । देवसंख्यासम्बन्धी यह हास ही 
एकेखरबादका ऋभमिक विकास है | इस संख्यासम्बन्धी ्हातकी अन्तिम 
अ्रणीम पहुँचकर एकेड़रवादको जन्म मिल्ता है | पाइ्चात्य विद्वान 
अनुसार यही डेश्वर-विद्वासके ऋमिक विकासकी प्रक्रिया है | 

एकेखरबाद ओर बहुंदेववादकी ग्रतिहन्द्रिता दर्शनशाक्षका विषय 
नहीं है, अपि तु धामिक इतिहासका विषय है। दर्शनशात्र तो एक- 
केवल एक--नियामक शक्तिकी आवश्यकता बतात। है। उसका 
नामकरण धामिक जगत्‌की कृति है | उस नियामक शत्तिक्े . लिए 
प्रयुक्त होनेवाले इंश्वर आदि नामोपर दशेन-शाब्षकी अपेक्षा धामिक 
मनोवृत्तिका प्रभाव कुछ अधिक प्रतीत होता हे | फ़िर श्री हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धर्मशात्रके इस नामकरणके। 
दर्शनशात्नने भी अपना लिया है | बहुदेववादकी आलोचना दृरतक 
जाना हमोरे विषयके वाहरकी वात होगी, यह केवल मतवाद या 
धामिक जगतकी सम्पत्ति हे | दर्शनशात्रकी दाशीनिक तर्कनाओके 
साथ तो उसका धोर बिरोध है | इसलिए ग्रसंगकी यहीं छोड़ देना 
हमे उपयुक्त प्रतीत होता है | फिर भी पहचात्य विद्वानोंकी इस 
सम्बन्धकी एक शआ्रान्त धारणापर प्रकाश डाछ देना शायद अनुचित 
न होगा | 

वैदिक सहित्यम अनेक स्थरोपर मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्रा, 
इन्द्र, गरुत्मान्‌, यम; सूय ओर चन्द्रमा आदि भआदिके वर्णन भाते 
हैं. | इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 
है। पाश्चात्य विद्वान इसे बहुदेववादका रूप कहते हैं और वेदिक 
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'साहित्यस वहुदेववादकी शिक्षा मिलती है, ऐसा उनका विचार है | 
परन्तु उनके इस विचारसे कुछ भारतीय विशेषज्ञ विद्वानोका मतभेद 
हूं | यह बात भारतीव विद्वान्‌ भी स्वीकार करते है कि वेदिक साहि- 
त्यमे इन सबका उछेल पाया जाता है | वह यह भी स्ीकार करते 
करते है कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है | फिर 
उनका कहना है कि वह बहुदेचबादका ग्रतिपादन नहीं हे । प्राचीन 
आचायोका भी यह विश्वापर था कि इन अनेक नामोंपे दशनशाह्के 
द्वारा समर्थित उस एक ईश्वरका ही ग्रतिपादन क्षिया गया है | अपने 
इस विचारके समथृनके लिए वह मनुस्मतिका-- 

एतमके वदन्त्ा्म, सनुमन्ये अजापतिम ! 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अह्मशाश्वतम्‌ ॥| 


“+मंलत० ९४२॥१२३ 


छोक उद्धव करते है| छोकका आशय यह हैँ कि उस परमात्माको 
दाड आज्न कहता हु, काई संत | काई प्रजापति कहता है ता काई 
इन्द्र | कोई ग्राण कहता हे तो कोड झाश्वत अह्म | अथीत्‌ इन सब 
नामति उस एक परमात्माका निर्देश क्रिया जाता हे | वह मित्र मिन्र 
देवताओके नाम नहीं है | इसी सम्बन्ध सखय ऋगेदके मंत्र भी 
उद्धृत किये जा सकते हैं--- 

इन्द्र मित्रं वरुणमप्रिराहुरथों दिव्य: सुपर्णा गरुत्मान्‌! 

एके सह्चित्राः बहुधा वद॒न्यप्नि चम॑ मातरिश्वानमाहुः | 

हऋ० म० १, सू० १६४, मंत्र 9६ 
उस एक परसमात्माकी ही विद्यव छोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि; 


खुदा आर शतान १९५, 


आदि अनेक नामोतते कहते हैं | ठीक इसी आशयके लेकर कैवल्य 
उपनिषद्म ढिखा है-- 

स ब्रह्मा स विष्णु: सः रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरस्सः परमः खराट । स 
इन्द्रस्सः कालाग्रिस्स चन्द्रमा । 

वेदिक साहित्यकी व्यास्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्काचार्यने भी 
अपने निरुक्तके देवत काण्डके ग्राए्मंम लिखा है--- 

मह्यभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

अथोत्‌ उ्त एक आत्मा-देश्वर-की ही बहुधा अनेक नामोसे 
वेदिक साहिसयम स्तुति की गई है । 

फलतः उपयुक्त सब प्रमाणोंका मनन करनेसे इसमें सन्देह नहींरह 
जाता कि वेदिक साहित्यका आदरशी बहुंदेववाद नहीं वल्कि एकेश्वस्वाद 

है। मारतीय सहित्यम एकेश्वरवादके दाशनिक सिद्धान्तका उछंंघन 
हुआ है. ओर बुरी तरह हुआहे; परन्तु भारतके मले दिनोमे नहीं, बुरे 
दिनेंमें। पोराणिक साहित्य इसका सबसे विशद प्रमाण है। उसमे आदिसे 
अन्त तक अमेक स्थलेपर बहुदेववादका स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है | 
परन्तु फिर भी इतना निध्ित भावसे कहां जा सकता हे कि इस 
विपयम वेदिक साहित्य ओर दाशीनिक विमशके परिणाम कोई विरोध 
नहीं है | एकेश्वर्वाद वेदका आदी है ओर दाशैनिक बिमशे भी 
उसका समगन करता है | 

खुदा और शैतान 

वाइविलके प्रारम्भमे-सृप्टयुत्पत्ति-निरूपणके वाद संसारम पाप या 
"४ उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमे इस प्रकार दिया 
गया है--- 
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परमात्माने अन्य सब सृष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यकी बनाया 
ओर एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानरम जिसे ' बांगे अदन * कहते 
है--उसका निवासस्थान नियत किया | ९ बागे अदन *में मनुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर प्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेके लिए विविध प्रकारकें फलोके वृक्ष ढगाये गंये थे ओर 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थी । यह जुगल जोडी धार्मिक साहित्यमे 
* आदम ! ओर ' हव्वा के नामसे विख्यात है। आदम ओर हव्याको 
बागे अदनकी प्रत्येक वस्तुके उपमोगका पृण अधिकार था, केवल 
एक फल खानेका निषेध उसे परमात्माने किया था। एक दिन एक 
सपने आकर उस फलके सोन्द्य ओर गुणोंकी प्रशेसा कर उसके 
खानेके लिए अनुरोध किया। हव्वांके ऊपर सापकी बातोका ग्रमाव . 
पड़ गया ओर उसने ईख़रके आंदेशकी उपेक्षाकर उस निषिद्ध 
फलकी स्वय॑ खाया ओर आदमको भी खिलाया | अब तक आदम 
ओर हव्वाका जीवन स्वामाविकताका आगार था, उसमे कृब्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी और न नवयोवनका उद्देग ही था | अब तक 
ल्ी-पुरुष दोनों ही दिगम्बर अवस्थाम रहते थे | निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि उन्हें अपनी नम्नावस्थाका ओर 
उसके साथ ही छजाका अनुभव हुआ | उस समय उन्होंने उद्यानम- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरका आवुत करना ग्रयत्न 
किया । उसके बाद परमात्माकों जब यह सब हाल विदित हुआ, तो 
उसने आदम - और हवा दोनोंको बागे अदनसे पृथकू कर दिया। 
यही मनुष्यके पतनकी ओर पापकी उत्पत्तिकी कह्यनी है | आदम- 
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हब्वाकी सॉपके रूपमे आकर वहकानेवाढेका नाम बाइविलम शैतान 
रखा गया है | अब तक संसारमें केवल ख़ुदाका राज्य था और वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली धठना 
थी जिसने उत्तकी औँखे खोल दी । आज खुदाकों विदित हुआ कि 
संसारम मेरा एकच्छत्र साम्राज्य नहीं है । मेरा प्रतिदृवन्दी शेतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी भोजूद है | उसके बाद तो ख़ुदा और शैतानकी 
घोर ग्रतिद्न्द्रिता रही है और जगह जगहपर उसका प्रकाश हुआ है । 

मनुप्यके पतन और पापके विकासकी यह कहानी यहूदी, ईसाई 
और मुसलमान तीनों धर्माम समान रूपसे मानी जाती है | इस 
कहानीका धामिक सहित्यम क्‍या स्थान है, इस सबकी आलोचनाका 
प्रयोनन यहाँ नहीं हे | हम इससे केवल इतना अंश प्रक्ृतमे लेना 
चाहते है कि इन धर्मोके इख़रका एकच्छत्र आधिपत्य संसारम नहीं 
है| शक्ति ओर अधिकारकी इश्सि शैतान ईख़र्से किसी भी प्रकार 
कम नहीं है | सम्मानकी इृशिसि भी-- 

: स्देशे पूज्यते राजा ” 

अपने राज्यमें--असुर-मण्डल्म उसका भी सम्मान होता है। 
अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य-जगतम उसका अधिकार नहीं है। 
परन्तु अपुर-मण्डल्म ईख़रका भी तो उतना ही निरादर है। फिर 
खुदा और शैतानकी स्थिति अन्तर ही क्या है ! बल्कि यह कहा 
जा सकता हे कि किन्हीं अश्ोम खुदाकी अपेक्षा शेतानका प्रभाव ही 
अधिक है । शैतानने अनेक वार खुदाके साम्राज्यमे विष्न डाला हे, 
उसके प्लानोको विगाड़ा है और उसकी स्कीमोंकी रद्द किया हे । परन्तु 
खुदाने भी कभी शैतानको किसी बातमें नौचा दिखाया हो, ऐसा 
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तो कहीं पढ़नेको नहीं मिलता | परन्तु यदि हम इस अंशकी उपेक्षा 
कर दें, तो भी हमें खुदा और शेतानकी स्थितिंम कोई अन्तर नहीं 
प्रतात होता। फ़छतः हम यह कह सकते है कि इन धमाम संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियोँ समझी जाती हैं । अथीत 
उनका आदशे परिशुद्ध एकेखख़ाद नहीं हे । फ़िर भी इन धर्मोके 
अनुयावी विशेषतः यहूदी ओर मुसलमान अपनेको एकेस्नखादी कहते 
हैं। उनके इस कथनका आशय केवल इतने अंश ठीक कहा जा 
सकता है कि उच्का उपास्य देव एक ईखर है, वह अनेक देवी देव- 
ताओकी उपासना नहीं करते; परन्तु उनके विख्की व्यवस्था एक 
ईंखरके अधीन नहीं है । 


चोदहवों परिच्छेद 
प्ांस्याचाये कपिल 

इंख़रकी सत्ता आत्तिक नात्तिक विचारवोमि विशेष विवादका 
विषय रही है, वल्कि किन्हीं छोगोंकी दृ्श्मि तो उसके ऊपर विश्वास 
है। आध्तिकता और नास्तिकताकी कसौटी है। हम. इस सम्बन्धमे 
अपने विचार किसी महले परिच्छेदम व्यक्त कर चुके है। उसी 
स्थल्पर यह भी लिखा जा चुका है कि सांख्याचाय॑ कपिल और 
उनका दशेन दोनों ही कुछ विचारकोकी दृष्टिम निरीख्वरवादी समझे 
जाते है; परन्तु फिर भी उनकी गणना नास्तिक भ्रेणीम नहीं की गई। 
इंख्रके सम्बन्ध सांख्याचाये कपिलके विचार वस्तुतः क्या थे, यह 
कह सकना कठिन है | सांख्य फिलासफीका जो रूप साधारणतः 
मिलता है, उसमें कहीं ईख़रकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा तो र्थरू उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहीपर उसके 
विरोयर्म अत्यष् और धीमीसी आवाज अवश्य सुनाई देती है । यह 
आवाज चाहे कितनी ही क्षीण क्यों न हो, परन्तु उसकी ध्वनि निषेध- 
पक्षकी ओरसे उठी है। इसलिए आचार्यकी मनोवृत्तिका झुकाव उसी 
ओर प्रतीत होता है, ऐसा निरीख़खादके समरथकीका विचार है । 
आचायेकी निरीख़रवादके गहरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियोका 
कहना है कि वह आचार्यके हृदयकी आवाज नहीं है, बल्कि किसी 
कारणबश ऊपरी मनंसे कही गई है, इसीलिए वह इतन्नी अधिक 
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अत्पष्ट, धीमी ओर कमजोर है | उसमे पिद्वान्त पक्षकीसी छढ़ता 
ओर हार्दिक अनुर्भूतिका सा ओज नहीं है | आचाये कपिठकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, प्रधानतः 
सांख्यदशनके 

इश्वरासिद्धे: 





“सां०, अ० १, सू० ९२ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्ठिः । 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकायेत्वस्य 
“-सां०, अ० ५, सू० १०, ९१, १२ 
यह चार सूत्र है| इनमेसे पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाणके निरूपणके 
प्रसंगगे लिखा गया है| सूतरकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका रक्षण इस प्रकार 
किया है--- 
यत्संबद्धं सत्‌ तदाकारोछ्लेखिबिज्ञानं तलत्यक्षम्‌ । 
“सां०, अ० १, सू० ८९ 
. भाष्यकार विज्ञान मिक्षुके शब्दोमे सूत्रका अर्थ या प्रत्यक्ष प्रमाणका 
लक्षण यह है--- 
स्वाथंसन्निकषेजन्याकारस्याश्रयो वृत्ति: प्रतरक्ष प्रमाणमिति 
सिष्कष |... 
अथोत्‌ अथके साथ सब्रिकष होनेसे अथोकारम परिणत चित्त- 
वृत्ति; ही ग्रत्यक्ष प्रमाण है | हम ग्रकृत छक्षणकी विशेष विवेचनामे 
पड़कर विषयके। जटिक ओर अनुपयोगी.नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणका हस्तामठकवत्‌ स्पष्ट किये बिना ही आगे बढ़नेके लिए 
विवश हैं| ग्रक्ृत लक्षणमसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अंश उप- 
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योगी है कि प्रत्यक्षके लिए सन्रिकषकी आवश्यकता है, अधीत प्रप्यक्ष 
सन्निकर्षजन्य है | इस प्रकार छक्षण करनेके बाद आचायेने उसे 
निर्दोष, विद्धलनीय ओर अधिक परिपुष्ट बननिके लिए उसके ऊपर 
विपक्षियौंकी ओरसे दोषों और शह्लाओंकी उत्थानिका खय्य की है। 
इस ग्रकरणम पृ्वेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया है कि ईखरका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका छक्षण किया है, वह ईश्वरीय ज्ञानके विषयम भी उतनी ही 
पृणताके साथ घठना चाहिए | परन्तु वस्तुत्थिति ऐसी नहीं हे । 
तुग्हारे छक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सन्रिष्कषजन्य है, परन्तु ईश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो सन्रिकजन्य नहीं बल्कि नित्य हे | ईश्वर स्वयं नित्य है ओर 
उसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कारछोंके पदाथे संदेव 
'समान रूपसे परिज्ञात रहते है| इसलिए इंश्वरका कोई ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पेदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता | 
ऐसा कहनेसे उसकी सर्वज्षतापप आँच आवबेगी | इसलिए इंखरका 
ज्ञान प्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता ओर इसीलिए उसमे तुम्हारा 
प्रत्यक्षका लक्षण अब्याप्त रहता है। फलतः प्रत्यक्षका यह लक्षण 
जो आचायेने किया है, सदोष है, अतएव मान्य नहीं | इस पूव 
'पक्षेके उत्तर रुपमे ही “ ई्नरासिद्वेः ” सूत्रकी अवतारणा हुई है । 

-सूत्रका अथे यह है कि अभी तो स्वयं ईख़रकी सत्ता ही असिद्ध ओर 

विवादास्पद है | जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तब तक उस असिद्ध 

ईम्वरके आधारपर हमारे प्रत्यक्ष छक्षणको सदोष वतढाना कहाँ तक 

'न्यायसंगत ठहराया जा सकता है ! 

इस प्रकार निरीज्वरादंके पक्ष यह आचायकी पहली युक्ति 
समझी जाती है । उसके वाद पंचमाध्यायंम चलकर फ्रिर अग॒ंले तीन 
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२०२ प्रदद्ध-परिचय- 


सृत्राद्यरा इखरीय सत्ताक्े ग्रति असहमति प्रकठ की गई है | इन 
वाना सूत्राका आशव यह है कि इश़रकी सत्ताका समयंक कोड प्रमाण 
नहीं है, फिर व्रिना प्रमाणके उसकी सिद्धि केसे हो सकेगी ? इख़र 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्ष ग्रमाणका आश्रय डेनेका दुःसाइत तो करते 
कट्टर प्रत्यक्षत्रादी भी नहीं करता । हों, उसके लिए अनुमान या दब्द 
प्रमाणका दखाजा ही खटखठाया जाता है; परन्तु वहीँ भी तो इंन्नरके 
लिए स्थान नहीं है। सत्रते पहले अनुमानके हिए व्याप्ति अह्ी 
आवश्यकता है, जो बिना अत्यक्षक्के सिद्ध ही नहीं हो सकती ओर 
प्रत्यक्ष वेचारा इद्नर्के विषय स्वेेत्र अन्यथातिद्ध है| तत्र व्याप्त 
ग्रह पिद्ध न होनेपर अनुमान भी केसे हो सकेगा ! इस लिए 
£ सम्नन्धामावान्नानुमातम्‌ ! सम्बन्ध (व्यप्ति ) के तिद्ध न होनेसे 
अनुमान थी नहीं हो सकता। रहा दइब्द, तो वह इंल्रको पक्षम 
गवाही देनेको त्यार नहीं हे । इंख़स्वादी तो जगदकतताके रूपमे 
इलरकी पिद्दि किया चाहते है; परन्तु श्रति तो जगतको प्रधान (प्रकृति) 
का कार्य बताती हैं। इल्लरका विल्लतिधानके लिए कोई प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता । श्रुतिरपि प्रधावकायलस्थ । अथाद इख़रकी सत्तामे 
अत्यक्ष प्रमाण तो हे ही नहीं; रहे अनुमाव ओर शब्द, सो उनकी: 
भी प्रवत्ति उत्त पक्षेम दिखाई नहीं देती, फलत: विश होकर वह 
परिणाम निकारूता पड़ता है क्षि--- 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्वि: | 

इस प्रकार यह सांख्याचायेकी दूसरी उक्ति हे जो निरीध्रलाइकी 
भावनाकी व्यक्त करती है | इन्हीं दो प्रतंगोके आधारपर एक पक्ष. 
आचाये कपिलको निरीब्र्वादकी ओरं खींचता है | 
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- इसके विपरीत इंश्वर्वादी छोग सांख्यसूत्रोगी ऊपरी सतह-शब्दा्- 
की विशेष पवाह न कर उनके अन्तस्तलमे-लेखकके हृदयम-मैठकर 
उसकी असलीयतकी थाह लेना चाहते हैं| शब्द ओर अर्थ रचनाके, 
शरीर हैं ओर भाव है उसकी आत्मा | कमी निकृष्टटम शरीरकेः 
भीतर महत्तम आत्मा ओर कभी सुन्दरतम देहके भीतर निकृष्टतम: 
आत्मा बसती है | हम यदि केवल वाह्य सोन्द्य या स्वरूपके आधार- 
पर किसीकी अन्तरात्माकी परीक्षा किया चाहे, तो बहुधा असफ़ल- 
रहते हैं. | समुद्रके ऊपर सतहके , पानीम ओर अन्तस्तलके छिपे 
रनोमे कितना अन्तर है ? भीतर डुबकी ढंगाये बिना केवठ ऊपरी 
रंग-ढंगको देखकर किसीके सम्बन्ध मत स्थिर कर ढेना उसके साथ 
सरासर अन्याय करना है | इस लिए आचाये कपिलके सम्बन्धमे 
सेश्वर्वाद या निरीश्रखाद किसी प्रकारका फतवा देनेंके पहले हमें. 
उनके ऊपरी खरूपको-हब्दाथे मात्रको-पार कर अन्तस्तलूम घुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कहीं हम आचायके वास्तविक मनेमावे- 
की समझ सकेंगे । 


इस पक्षके छोग यह स्वीकार करते हैं कि सूत्रोंका शब्दा्थ ते वही 
है जो निरीश्ररवादके समर्थक करते हैं, परन्तु उनका भाव भोर 
आचार्यका हार्दिक अभिप्राय उस निरीश्खादंस नहीं है. जो इनकी. 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता है | हम पहले सूत्र ( इंधरासिद्धेः ) का 
निरूषण करते समय देख चुके है कि आचायने ग्रत्यक्षका जो उक्षण 
किया था; उसको दूषित करनेकी भावनासे विपक्षीने इश्वर-प्रत्यक्षके, 
विषय लक्षणकी अब्याप्त. बनानेकी चेश्श की थी | विपक्षीकी इस 
चेशका मुँह-तोड उत्तर देनेके निमित्त. ही “ इश्वरातिद्वे: ” सूत्रकी 
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सृष्टि हुई है। आचार्यको अपनी तकेशक्ति ओर विपक्षीकी कमजोरी- 
पर विश्वास है। वह जानते हैं कि में यदि अपनी आधार तकेना- 
शक्तिके वलपर इश्वरकी धज्ियाँ उडानेका संकल्प कर छूँ, तो इस 
विपक्षी बेचारेकी तो मजाछ क्या जो उसकी रक्षा कर संके | इसी 
आत्मविज्ञासके बढपर आचायेने अपने ऊपर आशक्षिप करनेवाले 
विपक्षीका वह मुँह-तोड़ जबाब दिया है कि उसके वाद जुबान 
निकाडना ही उसके लिए दुल्वार हो गया है | तुम मेरे बनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, ओर वह भी इख़र जेसे दुःसाध्य 
पदा्थके सहारे | ! जाओ, पहले यह तो सीख आओ कि इब्वर-सिद्धि 
केसे होती है | फिर जब मेरे सामने बैठकर इंश्वरकी सिद्धि कर छो, 
तब इस छक्षणकी ओर अपनी मनहृत्त नजर उठाना | इस स्थछ- 
पर आचारयके हृदय निरीश्ररवादकी नहीं बल्कि प्रोढ़िवादकी भावना 
कार्य कर रही थी। उनका आशय यह नहीं हे कि वलुतः इश्वरका 
कोई अश्तित्व ही नहीं हे, बल्कि वह अपने विपक्षीसे केवछ यही। 
कह रहे है कि मेरे सामने इेथवरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शरक्तिके 
बाहर है। सूत्रके शब्दोंसे भी यही भाव टपकता है | यदि सचमुच 
दी आचायेको इंश्वरकी सत्तापर विश्वास न होता, तो  इंश्वरापिद्वेः 
जेसे दबे शब्दोमे नहीं बल्कि “ इश्वराभावात्‌? के अधिक जोरदार 
ओर स्पष्ट शब्दों उसके अमावकी घोषणा करते । परन्तु वह तो 
भर्ती भाँति समझते है क्लिइन स्पष्ट शब्दोम तो सिद्धान्तपक्षकीसी 
दढ़ता है, उनमें इस भावको व्यक्त करनेसे श्रान्त धारणा हो सकती 
है। इसीलिए * ईश्वरासिद्वेः ” के दबे शब्दों ही उस मनोमभावको 
व्यक्त किया है | इन शब्दों विपक्ष-दीबल्य, आत्मविश्वास और 
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आत्मीयभावकी भावना तो छकी सी पड़ती है, परन्तु निरीश्रवादकी 
आवाज बहुत ही दवी हुईं प्रतीत होती है, इसीलिए सांख्य- सूत्रेके 
भाष्यकार श्री विज्ञानसिक्षुन इस सूत्रकी व्याख्या करते समय उसमे: 
प्रोढिवादकी ध्वनि निकाढी है | 


पहले स्थलपर जिस प्रकार आत्माभिमानके बीजसे निरीश्ररवादकी 
उत्मत्ति हुई है, उसी प्रकार दूसेरे स्थलपर हितकी भावनाने जागृत 
होकर सहदयताके नामपर निरी्वत्वादका समथेन किया है । आचार्य- 
का कोमछ हृदय सांपतारिक अविधाके बन्धनमे जकड़े हुए पुरुषोकी' 
विवशता और उनके चरम दुःखके देखकर व्यथित हो उठ है।: 
इसीलिए पुरुषोंकी आध्यामिक, आधिदोषिक ओर आधिमोतिक 
दुःखेसे छुड्दानेके उद्देशसे अपने सांझ्य सिद्धान्तकी सुष्टि उन्होंने की 
है | यद्यपि उन्होंने अपवर्गका साधन तक्ज्ञान ठहराया है, फ़िर भी 
किसीसे तत्नज्ञानकी बाते सुन लेना या पुस्तकाम पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पर्याप्त नहीं है | उसके लिए श्रवण, मनन और फिर निदि- 
ध्यासनकी आवश्यकता है | योगमार्गका अवरूम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता है | परन्तु योगमार्गके अभ्यासीकों अपने ध्येयतक 
पहुँचनेंके पहले कई स्थवपर अलोकिक प्रछोमनौका सामना करना 
पड़ता है। नाना ग्रकारकी सिंद्धियों ओर ऐश्रयेकी उपलब्धि उनमेसे 
प्रमुख प्रछेमन हैं | इन सिद्धियोंके भीतर छोक ओर परलोककी 
ताप शक्ति अन्तर्निहित है। उनकी प्राप्त करके मनुष्य आकाशमे, 
पातालम, सूथम, चन्द्रमामें जहाँ चाहे अग्रतिहत गतिस बिचरण कर 
सकता है । पशु-पक्षियों ओर कीठ-पतंगोंकी भाषा समझ सकता हे । 
पृवेजन्मकी और दूसरेके हृदयकी बारतोंकों जान लेता उसके लिए एक: 
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साधारणसी बात हो। जाती है | जब चाहे ख॒र्य अन्तधोन हो सकता 
है। उसकी नजर दीवार फोड़कर उस पार रक्‍्खी चींजुकी देख छेती 
है। समस्त मुबनोका, तार-व्यूहका ओर अचल ध्रुव तारेकी गतिका 
साय बत्तान्त उसके ।हिए हस्तामलकवत्‌ हो जाता है | भूख प्यास्त 
उसके पास फटक नहीं सकते | वह मानव-श्रेणीसे मानों वहुत ऊपर 
उठ जाता है। परमात्माका सारा ऐश्वय उसको प्राप्त हो सकता है । 
परन्तु इन अलोकिक शक्तियां ओर सिद्धियोंकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं है| यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फछ हैं। 
अम्यासीको उन सबकी उपेक्षा करनी है, उनके छोड़कर बहुत भागे 
जाना है | जो लोग इन सिद्धियों ओर ऐश्वयेकी ग्राप्तिम ही सन्तुष्ट हो 
जाते हैं, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते। इस लिए आचा- 
येकी हार्दिक कामना यह है कि जिस प्रकार हो सके मुमुक्षु 
अभ्यासियोके हृदयमें ऐश्वये-प्रातिकी भावनाकी उद्बुद्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अछोकिक ऐश्वयेंका आदरी इंश्वर, सर्वे- 
श्रेष्ठ शक्तिके रूपने उनके सामने उपस्थित है तबतक तो उनका 
उस ऐश्वर्यकी ओर आक्ृष्ट होना स्वामाविक है | यह आकर्षण उनको 
'एक ऊँचे आदर्श और स्पृद्णीय अवस्था तक पहुँचा देता है, इसमे 
सन्देह नहीं; पर्तु फिर भी वह उनके ध्येयकी प्रत्तिम बाधक ही 
-होता है । इसलिए मुमुक्षु साथकके सामनेसे यदि इस आदरशेको 
"हटा दिया जाय, तो उसेम साथकका कोई अहित तो नहीं होता; हँ। 
उसके पथश्रष्ट होनेके सम्भावना जाती रहती है | इसी भावनासे 
आचायेने दूसरे बार फिर दबे शब्दों निरीक्षरवादकी बात कही है। 
इस स्थरूपर भी वस्तुतः उनका आशय इंश्वरके प्रतिषेधसे नहीं हे । 
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चेक 


'सांख्य-दशनके भाष्यकार श्रीविज्ञानमिक्षुने अपने भाष्यकी भूमिकाम 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है | उनके शब्द इस प्रकार है--- 

८ असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगद्ाहुरनीश्वरम्‌ ' इल्यादिशाजर्नितेश्वरवा- 
दस्य निन्द्तित्वातू, अस्मिन्‌ शास््रे व्यावह्रिकस्पेव ईश्वरप्रतिपेध- 
स्श्वयेवेराग्यायथंमनुवादत्वीचि्यात्‌ । यदि हि निल्ेश्व्य न प्रतिपि- 
ध्येत तदा परिपृ्णनिद्यनि्देषिश्चयद्शनेन तत्र चित्तावेशतों विवे- 
काभ्यासप्रतिबन्धः स्थादिति सांख्याचायीणामाशय: | 

अथोत्‌, * अप्तत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीख़रम्‌ ! झत्यादि अनेक 
शाल्वीय प्रसंगोमे॑ निरीश्रखादकी स्पष्ट शब्दों निन्दा की गई 
है, इस लिए यह उचित प्रतीत होता है कि इस सांख्य 
शाम यदि कहीं निरीश्ररवादकी भावना मिल्ती है ते वह 
क्षेबल व्यावहारिक भावना ही समझी जबे, पारमाथिक नहीं । इस 
व्यावहारिक ईश्वर-प्रतिपेधका भी विशेष प्रयोजन यह है कि सावककी 
मनोबृत्ति ऐश्वययग्रातिकी ओर न झुंके । यदि इस ग्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्वये-प्रतिषेष न किया जाता, तो वहुत संभव था कि उस नित्य 
निरदोष परिपृणे ऐश्वथकों देख उस ओर चित्त आक्ृष्ट हो जानेसे ताध- 
कके विवेकाम्यासंम विध्न उपस्थित होता । निरीशररवादके पक्षम अपनी 
दवी हुईं आवाज उठाते समय सांख्याचायेका वास्तविक मनोसात्र 
यही था | 

इसके अतिरिक्त एक वात ओर है। अन्य दर्शनौकी भौति ही 
सांख्य-फिलास्फ़रीका अन्तिम उद्देश अपवगेकी प्राप्ति या पुरुषको 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिभेतिक दुःखोसे छुडाना है । 
सांज्याचाय कपिलने अपनी इस उद्देशिद्धेके लिए जिस साधनका 
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२०८ प्रपक्ष-परिचय- 


अवढम्बन किया है, उसमें उन्हें ईश्वर्सम्बन्धी चचो छानेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है। उनका विचार है कि वत्तुतः पुरुषके 
साथ सुख-दुःखका कोड भी सम्बन्ध नहीं हे, वह उसकी, एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है | यदि मनुष्य जरासे विवेकसे काम छे, ते 
उसकी यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है और उसके साथ ही 
उसके दुःखौका भी अन्त हो सकता है | वास्तविक दृष्टिसे यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्व हे | जहाँ ममत्वकी मात्रा 
जितनी ही अधिक है वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता है और जहाँ ममत्रका संबंध नहीं है वहाँदु:खका लेद मी नहीं 
होता है | उदाहरणके लिए हम जान॑ते हैं कि हमारा यह स्थूछ देह 
उसी प्रकारका एक भोतिक पदार्थ है, जिस प्रकार इट ओर पत्थर | 
उसकी ढम्बाई चोडईमें, कठोरता ओर कोमछताम भले ही अन्तर हो, 
पर्तु हैं दोनों एक ही भ्रेणीके । दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही भोतिक हैं । 
उन दोनोंकी स्थितिम वस्तुतः कोई भेद नहीं है | अब यदि उस ईंट 
पत्थर या लकड़ीको कोई छैनीसे काटता है, तो हमे किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नहीं होता; परन्तु उसी श्रेणीके मोतिक देहके जरासी सुईके चुभने- 
पर भी हम छेशके मारे चीख उठते हैं, यह क्यों ! केवछ इस छिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्व जोड़ रक्खा है। इसी प्रकारका 
दूसरा उदाहरण; हमोरे मकानके प्लास्टरकी या उसके कोनेपर लगी 
हुईं इटको कोई तोड़ता फोडता या हानि पहुँचाता हे, तो हम उससे 
लड़नेके लिए तैय्यार हो जाते है, परन्तु अन्यत्र कहीं इस ग्रकारका कार्य 
कितने ही परिषा्म क्या न होता रहे, हमें उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं. होती | यह उस मकानके साथ जोड़े गंये हमोरे ममत्वका प्रभाव 








च०१७३७०४६ (६४९८७ ०१/६१३ ०४१२१ ४५७२० नर 


सांख्याचाय कविल २०९ 


३२४७ ०0०३ ४५७९ १९३४६ १३४४६ १॥ ११/ ६४ ३/३७११३ ॥ ७० $# ७४ ९७ ज़ ६/९७, 


है | इसी मौति प्रत्येक अकारके सांसारिक छ्लेशका मूल यही ममत्ल 
है| जिन छोगीनि ममतकी इस काल्पनिक और भ्रान्त' धारणाको 
निकाल दिया है, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई है। 
भारतीय इतिहासमं जनक आदिके अनेक उदाहरण आते है कि उधर 
उनका हाथ धधकती हुई अगीठीम पड़ा है ओर इधर वह निश्चिन्त 
भावसे बेठे ऋषियोंके साथ वातोछाप कर रहे हैं। मानो उस जल्ते 
हुए हाथंत उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है | इस प्रकारको उदाहर- 
णोंका रहस्य यही है कि उन्होंने ममत्वकी इस शभ्रान्त धारणाकी 
निभूछ कर दिया था | उन्होंने ऐिद्धान्त रूपसे नहीं बान्कि क्ियात्मक 
रूपतसे समझ लिया था कि इस जड़ देहसे या अन्य सांत्तारिक ग्पश्चसे 
भेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | न में किसी कामको ही करता हूँ. निसके 
सुफल या कुफलका प्रभाव मेरे ऊपर ।ड सके । इस प्रकार संसारम 
हर तरहंके ममत्वकी भ्रात्त और काल्पनिक धारणाकों मिटा डाढना, 
यही दुःख-नाशका सच्चा उपाय है ओर इस ममत्वके नाश है| 
जानेसे पैदा हुआ दुःखामाव ही वास्तविक अपवर्ग है। इस लिए 
जनक परीखे वह छोग जिन्होंने इस ममलकी मिटा डाछ हे देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीवन्मुक्त कहराते हैं । सांह्य फिलासफीने प्रकृति 
और पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना बल दिया है. वह यही 
है और उस तत्त्वाम्यास॒का फल भी यही ममलका नाश है। सांख्य- 
कारिकांके छेखकने इसी मावको इस प्रकार व्यक्त फिया है-- 

एवं तत्त्वाभ्यांसान्नास्मि न में नाहसित्यपरिशेषम्‌ । 

अविप्रययाहिशुद्धं केबलमत्पदते ज्ञानम ॥| 

श्रीवाचस्पति मिश्रेने इस क्रारिकाकी,व्याह्या इस प्रकार ढिखी है- 
 ज्ास्मि! अनेनात्मनि क्रियामान्न निरषेधति । यथाहु--कऋभ्व 
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२१० : प्रपश्च-पंरिचय- 
सयः किया सामान्यवचना इंति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
स्पाछोचनानि चान्तराणि । वाह्याश्व सर्वे व्यापार आत्मति 
प्रतिसिद्धानि वोद्व्यानि । यतश्रात्मनि व्यापाराबेशो 
नास्यतो 'नाहम्‌ ” | अहमिति कतृपरम्‌ ; “अहं जानाभि! “अहू 
जुहोमि ! “अहं ददे ” “अहं भुझे ” इति सर्वेन्न कतुंः परामशोत््‌ । 
निष्कियत्व च सर्वेकतृत्वाभाव: | ततः सुधृक्त ' नाहमू” इति | अत 
एव “न मे !। कत्तो हि खामितां रमते, तदभावात्तु कुतः खाभाविकी 
खामिता १" 

अथीत सांख्याचायके द्वारा वतलाये गंगे तत्ताभ्यासस साधककों 
यह यथा ज्ञान हो जाता है, कि 'नाप्मि! | आत्मामे क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ मैं तो बत्तुतः कुछ करता ही नहीं हैं, इस लिए 
किसी क्रियाके सुफछ या कुफछका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पड़ता । 
* नाहम्‌ ” पदसे आत्मामे कतत्वका निषेध है, जो विष्ियलका ओऔनि- 
वाये परिणाम है | ओर जहाँ कृत्व है वहीं स्वामित्व रहता है | इस 
हिए में न ते कत्ती हूँ ओर न किसीका स्वामी हूँ। वत, इस तलज्ञान 
या ममतलवके नाशंसे अपवर्गकी प्राप्ति या हुःखका नाश होता हे | 

फलतः दुःखन्नयका अत्यन्त नाश करना ही सांख्य फिछासफीका 
ध्येय है ओर यह तत्तज्ञान या ममलनाश, उसका उपाय | सांख्या- 
चायकी अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस तत्तज्ञानम-और केवल 
इसी तत्वज्ञानमे-करना है | इससे कोई अधिक कर्तव्य उनके लिए 
होष नहीं है | इस प्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममल्के नाशके 
लिए ईश्वरसिंद्विका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 

ईश्वराप्िद्धि उनके उद्देश-साधनम विशेष उपयोगी तो है ही 
नहीं, हाँ वह उसके. साधकके चित्तको ऐश्रयेग्रातिकी. ओर आइृष्ट 
कर उसके विवेकाम्यासम विप्त अवश्य पेदा करती है | इस लिए हम 
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देखते है कि सांख्याचार्यने इंश्वर-सिद्धिके झगड़ेमे अपनां समय गँवा- 
नेका कष्ट नहीं किया है | 

ईश्वव्वादी ओर निरीश्रख्ादियोंकी ओरसे सांझ्य फ़िलासफीकी 
जो व्यात्याय की जा सकती है, वही ऊपरकी पंक्तियाम दी गई हैं। 
इन दोनोंपर तुलनात्मक इृश्टिसि विचार करें, ते निरीश्ररवादियोंकी 
अपेक्षा ईश्वर्वादियोंका पछढ़ा अधिक भारी दिखाई देता है । निंरी- 
श्वर्वादी आचायेके केवढ शब्दोको ढेते है, वह उनके भीतर नहीं 
धुसंते, लेखकके मनोभावाकी समझने ओर परित्यितियोंकी आलेचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते | केवठ ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वाध्तविकता ओर अन्तरात्माकों समझना चाहंते 
हैं। यह उनकी भूछ है--- 

नारिकेलफलांकारा: च्श्यन्ते हि सुहज्वना: । 
अन्ये वदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः |! 
भगवान्‌ बुद्ध 

धामिक कऋ्रांतिकी इृश्टिसे भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अधिक महत्त-पूण कह्य जा सकता है । सदियाँ गुजर चुकी हैं, मगर 
आज भी वह समस्याएँ भोर वह पहेलियाँ जिन्हें यह युग आल्ेचक- 
प्माजके सामने उपस्थित कर गया है, ज्योकी त्यों. बनी हुई है । 
भारतीय सम्यताके समर्थक बड़े-बड़े दिमागोने उन गरुत्थियोंके सुह- 
झानेका प्रयत्न किया; मगर यह ते। वह जाल है, जो सुलुझनेके 
वजाय ओर भी उल्झ्षता जा रहा है | महात्मा बुद्ध इसी माध्यमिक 
कालकी विभूति है और उनकी सृष्टिका अब ' संभवतः उन्हीं सम- 
स्थाओको है | जिस जमानेका हम जिक्र कर रहे है, वह याश्विक 
काल था। उस समय छोगोकी विचारशार्र और मनोवृत्ति एक 


श्श्र प्रपशन-परिचय- 
पिदेष प्रवाहमे वह रही थीं। उस घारामे ओद्वत्य था, बेग था, 
और थी हठात्‌ दूसरोंकों वहा छे जानेकी प्रबल शाक्ति, जेसी बरसातकी 
तफानी धारम पाई जाती है | परन्तु वह सेमता, वह छुन्दरता और 
वह स्थिरता, जो शरदंम बहनेवाढी गंगाकी धारामे होती हे, जो 
छुदूखती मानसरोवरम विचरण करनेवाले मराल-कुछ-नायककी भी 
खींच छा सकती है, टुक देखनेको भी न मिछ सकती था | उत्त 
भीषणता और उससे पेदा हुईं मलिनिताने मंदाक्रिनीके उन मनोरम 
तटोकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते हैं, इतना भ्रष्ट 
और गँदका कर दिया कि बड़े बड़े राजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाहृवी भी नाज कर सकती थीं, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये | वह तो राजहंस है, परमहंस है, गंदगीको वह पसंद 
नहीं करते | भ्रष्टता ओर मलिनता उनके लिए असह्य है, फ्रिर चाहे 
वह खगके साम्राज्यमे हो अथवा भगवती भागीरथाके भभागमें | वह 
तो हैं वह राजहंस-परमहंस, जो-- 
गड्जातीरमपि त्यजन्ति मलिनं, ते राजहंसा वयमू। 

यही मलिनता एवं श्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धार्थ जसे 
आस्तिक कुछोत्पन्ष राजहंसकी * ब॒द्ध ” बना दिया--वेदिक विज्ञानसे 
विमुख कर दिया | आज विश्वके इस विशाल वक्षःस्थरूपर राम ओर 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो याज्ञिक कालवी 
इस विभति-भगवान वुद्धको ग्रात्त हुआ है | कहीं वह राजहंस वेदिक 
विज्ञानके विमल वारिमे विचरण करनेवाढ्वय राजहंस होता ! वह तो 
राजहंस है, जहाँ भी रहेगा, पुजेगा--- 

यत्रापि कुत्नापि व्सन्ति हँसा:, 
दँसा महीभमण्डलमण्डनानि ।' 
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हानिस्तु तेपां हि सरोवराणां, 
येपां मरालेः सह विप्रयोग: ॥ . 

भगवान्‌ बुद्धेने अपने जीवन-कालम सदाचारके जिन परम आद- 
शौका प्रचार किया, वह आज भी उसी मौँति अक्षुण्ण बने हुए है 
और संसारके बहुत वंडे भागमे आदरके साथ देखे जात है। महात्मा 
इंसाके सदाचारिक नियमोके निमोणम भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी है | बोद् सदाचार मानव-जीवनका चरम आदरी हे | उसके 
सँचिम ठला हुआ व्यक्तित्व कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुमान 
भगवान्‌ वबुद्धके वयक्तिक चौरेजसे भी सौति छगाया जा सकता है | 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर ! ! ओर इतना आकर्षक चरित्र | | | वह 
तो लगेकीसी विभति लगती है, इस मत्यैछोकम उसका दरैन मनु- 
प्योके अत्यन्त पुण्यमय ग्रारव्धसे ही हुआ है | उसके उज्ज्बल आलोकसे 
भारतका अमित अतीत परम आलोकित हो रहा है | परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हृदय इंश्वर-विश्वाससे छछछछाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते हैं। इंश्वरके 
सम्बन्धम भगवान्‌ बुद्धके विचारोकों प्रकट रूप कम मिला है| परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस विषयम अपने विचार व्यक्त किये है, उन्हें 
ईश्वर-विश्वासका समर्थक नहीं कहा जा सकता | मानव-समाजके 
अपरिमित दुःखोसे व्यधित होकर उनके प्रतिकारके अन्वेषणंम ही 
भगवानने अप॑ंने सारे जीवनको व्यतीत किया है | अपने अन्वेषणंके 


द्वारा प्राणियोंके दु।खोके नाशका जो उपाय॑ उन्हें मिछा है, उसमें 

ईश्वरक्के अस्तित्व या नास्तित्वका कोड प्रयोनन भगवानकी दिखाई 
नहीं दिया। इश्वर-चचोके चक्करम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक सुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्हेंने 
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कर लिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए बोद्ध 
फिलासफीम इवेखरके लिए कोड स्थान हमे उपलब्ध नहीं होता । 
यद्यपि बोद्ध दाशनिक इंश्वरके कहर विरोधी रहे है, ओर इड्खवादी 
दाशेनिकोके मागेम सबसे ग्रवछ प्रतिबन्ध उन्हींकी ओरसे लगाये . 
गये हैं; फ़िर भी खये॑ भगवान्‌ बुद्धको हम ईख़रका इतना 
कट्टर विरोधी नहीं पाते है | ग्रकृत प्रसंग कहे गये उनके शब्द 
बहुत कुछ कोमछता है, कहता नहीं | एक बार ईख़रकी सत्तके 
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सम्बन्ध प्रहन करनेपर मगवानने अपने शिष्योस कहा था--- 


८ इंज्रप्रापिके किए प्रयत्न करनेपर भी किसी इंख़रकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी है; परन्तु ईख़रान्वेषणफे इस प्रयत्नमे मुझे निवो- 
'णक्का मांगे अवश्य मिल गया है | बस्तुतः परमात्माका कोई अत्तित्व 
है या नहीं, इस सम्बन्धम में कुछ नहीं कह सकता और न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीबनके यथाथे खरूपका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अवश्य पहुँच सका हैँ कि संसारम इन 
दु!खोसे हमारा छुटकारा बिना ईलवरके---उससे बिल्कुल पृथक रहकर 
भी--हो सकता है । में तुमको निर्वाणका पथ दिखला सकता हैँ, बस 
उससे ही सन्तोष करो | ! 

इन शब्दोके भीतर निरीखरवादियोंके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवश्य जाती है; परन्तु वह इतनी कम है कि उसके ऊपर ही सन्तोष 
नहीं किया जा सकता | संक्षेपम भगवान्‌ इस़खादी नहीं है. और 
कट्टर निरीख़रादी भी नहीं है, बल्कि ईख्रकी ओर स्वेथा उदासीन 
है। क्योंकि उन्हें अपने. उद्देश-।नैवाण-की सिद्धिकि लिए ईबरकी 
सत्ताकी आवश्यकता ही नहीं हुई । 


पन्द्रहवों परिच्छेद 
सामाजिक बहिष्कार 

दाशनिक एवं धामिक प्रवत्तिके ठोगोंको छोड़कर, इबरके सम्- 
न्थेम विश्ुद्ध सामाजिक मनोव॒तिसे विचार करनेवाले आलोचकीकी एक 
श्रेणी और भी है, परन्तु इसका जन्म बहुत अवोचीन कालमे या 
अमी हालमे ही हुआ है । सम्भव है, इस प्रकारके स्छुट विचार दो 
चार व्यक्तियोम पहले भी रहे हो; परन्तु उनको एक सामाजिक 
पिद्वान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकांश श्रेय रूसके साम्यवादको है। 
साम्यवादका जन्म रुूसंके अत्याचार्मय जार-बुगके अन्तिम दिनोमे 
हुआ और उसने न केवल जारशाहीका ही अन्त कर दिया, बाकि 
राजा और प्रजा, गरीब ओर अमीर, मालिक और मजदूरकी धारणाको 
भी समाजसे भिठा डाछनेका अथक प्रयास्त किया | अपने इस साम्य- 
बाद पिद्धान्तकों अठछ सत्यवी भाँति रक्षा कर सकनेमे रूस सफल 
होगा या नहीं; इसे अभी साम्यवादके शेशवके दिनोमें नहीं कहा जा 
सकता, परल्तु सुदूर भविष्य इस विपयमे इढताके साथ अपना मत 
प्रकाशित कर सकेगा | फिर भी वतेमान समयमे रूसमें उस पिद्धा- 
न्तको आशातीत सफ़छता हुई है। राजा और प्रजा, गरीव और 
अभीरका भेद-भाव रूसके सामाजिक क्षेत्रम आज नहीं हे | इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ इंखरीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 

यसे उठ गया है | उनका विचार है कि संसारम राजा और प्रजा, 
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शासक ओर शाप्तित, स्वामी और सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओकी 
उत्पत्ति केबल ईख़र-विश्वासके कारण हुई है। बिना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना और उसकी हुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओंने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर ईश्वर-बहिष्कारके आन्दोलनकी ग्रचंडित ओर सफल किया 
है। यह बहिष्कार दाशनिक या धामिक भावनाओंसे नहीं हुआ है; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक बहिष्कार है । 


रूसके साम्यवाद पिद्धान्तका प्रभाव स्वाभाविक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पड़ा है | यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त ओर भारतीय मने|व॒त्तिको उस ग्रवाहमे न जाने देनेके लिए , 
विशेष सचेष्ट हे। पर्तु भारतम यह आन्दोलन असी तक बहुत 
थोड़े मन चढे ओर गिने चुने छोगोम ही सीमित है, जनताके भीतर 
प्रविष्ठ होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अमी नहीं मिला है | 
आन्दौलनके राजनीतिक अंशको छोडकर केवल इंश्वर-विज्लातसम्बन्धी 
अंशंस इस समय हंमे प्रयोजन है | इस विषयम साम्यवादी प्रचारकों 
का वक्तव्य ओर युक्तियाँ क्‍या है, इसे हम अपने शब्दोम नहीं, बल्कि 
उत्ती विचारके एक ढेखकके शब्देम नीचे उद्धृत करते हैं| यह पंक्तियाँ 
उस लेखकके एक विस्तृत लेखभंसे यत्र तम्नसें उठाये गये “अशमात्र 
हैं, इसलिए ऋमवद्ध भाषाका सोन्दय उनमें नहीं मिलेगा, फ़िर भी 
उनकी . ओरसे जितनी भी युक्तियँ इस. सखबन्धम दी जाती है, उन 
सबका सु्रह प्रायः इन पंक्तियोमे हो गया है--- 
'पनुष्य जो धर्मिक विश्वास और ईश्वरकी सत्तांकों स्रीकार किये 
बैठा है, उसका बेसमझी: और- अविचारः इतना कारण नहीं है, 
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जितना दुःख ओर हादिक असन्तोष | गरीब वेपंडे छोगोंका जीवन 
इतना बुरा है, उनके खाने पहनने आदिकी इतनी तकलीफ हे कि 
जब वे कुडकुडाते ओर जछ्ते है, तो सारा दोप किसी ऐसी श 
'मत्ये मढ़ देते है, जे उनसे मिन्न है | यदि वे ईश्वर के बदले अपने 
कशेका दायित्व जबरदस्त, सतानेवलें ओर अविकारप्राप्त छोगोपर 
'डाले, तथा सामाजिक अतिक्रांतिके लिए तेयार हों, तो आविक-अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय | इंश्वरकों मान ढेनेसे दुःखोसे छुट- 
कारा मिलते नहों देखा जाता | यदि मिलता तो पत्थरकों रोटी मान 
'लेनेंसें भी काम चल जाता | सारांश यह कि इश्वरका जन्म मूखतासे 
हुआ, और भय, छछ तथा असन्तोपने इसकी यथाबसर पुष्टि की | 
“सृष्टिकी ग्रारम्मिक अवस्थाम मनुप्यका ज्ञान इतना समुद्विशोंी न 
था, जैसा अब है | उनकी योग्यता कम थी; उनके मनेबिंग -यथाथे 
काम न दे सकते थे, जेसे बालकका हाल है | इस लिए उसने देवी, 
- देव, नबी, रसूछ, अवतार--जों भी किसीने कहा, मान लिया । यह 
सब मलुप्यकी ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं हे । इसका 
प्रमाण यह है. कि मनुप्यने जो कल्पना की, अपने ही रूपके अलु- 
रूप की | राज-दरवार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोका सुखमय 
आगार देखकर हमने भी इेश्वरके दूत, जैल्के बढले नरक, भोग- 
"विछासके स्थानमें स्वगे आदिकी कल्पना कर ली | पुराण, वाहबिल, 
कुरानकी गाथाओंकी देखकर इस कल्पनाकी निःसारता सहज है। 
समझम आ जाती है | 
४ इंद्वरको स्वामी ओर मनुप्यकी दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
और ज्लामीकी सृष्टि हुई | इस विज्वासकों छोगोंने अवतार, नबी आदि 
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बनकर फैछाया और पुणे | जबतक इईख़र सबका खानी - है, मनुष्य 
दात है | जहाँ ईख़रका खामिल मिठा कि मतुष्यकी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो | इस ढिए ईखरको मिठाना, मनुष्यकी दासताको 
हटाना तथा मनुष्यों समता और न्यायका प्रचार करना है | इख- 
रको मानना बुद्धि ओर न्यायकी एकदम तिलाज्ञह्ि देना है-मनुष्यकी 
प्राकत खतन्त्रताका निश्चय नष्ट करना है। इस लिए यदि हम 
मनुष्य-जातिका कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमे धरम और 
देरको गदीसे उतारना चाहिए | आँखोतसे दिखलाई देनेवाले और 
बुद्धिप्रह्ष जगतको मिथ्या मानकर एक निमूछ पदायथेकी सर्वश्रेष्ठ 
मान बेठनेसे बढ़ी ओर क्‍या नादानी हो सकती है ! 


“धरम मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकी बनाया, 
इसके हम स्वयं सोचकर देखे | ईखरका मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सढाम करना है। जेसे शराबी पहला प्याला पीनेके समय बुद्विकी 
बिदाईका सलाम करते हैं, वेसे ही खुदाके माननेवाले भी बद्ठिसे 
विदा हो लेते है | इंखरकी कल्पना मनुष्यका तिवंछ, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुलाम बना डालती है | धर्म ही हत्याकी जड़ है | 
कीतने पशु घमके नामपर रक्तके प्यासे इश्नरके लिए संसतारमे काटे 
जाते हैं, इसका पता छगा कर पाठक स्वयं देख ठे | आज हमारे 
देशके बढ़े बड़े विद्वान्‌ यदि व्रििश गवनेमेन्टको निकालनेके पहले 
ईव्वरकी निकाढ देते, धमकी फोँसी अपने गलेसे निकाल फेकते, तो 
उनमें कभीका इतना बढ आ जाता कि अपने देशका शासन आप 
करते | ज्यों ज्यों दुनियामे बुद्धिका विकास होता जाता है, त्यों त्यो 
'इख़रकी थोगी कल्पना मिठती जाती है | समय आवेगा कि धमकी 
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बेहदगीसे संसार छुटकारा पाकर सुखी होगा ओर आपसकी कलह, 
मिट जायगी | ख़ुदा हे क्या वस्तु ? कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति ? कषेई 
मने|गतभाव १ छुछ नहीं--एक मात्र निमूठ कल्पना, एक कुविचार- 
जन्य दाब्द | मनुष्यसे अधिक सुन्दर, चतुर, शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌, 
भद्र, परोपकारी, न्याय और दयाको समझनेवाल्ा न तो कुछ है, न 

हो सकता है | लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसंरोको सतानेवाले देखे जाति. 
हैं, तो छोग एक सर्वश्रेष्ठ कल्पना करते हैं | यह नहीं समझते. 
के मनुप्याम ही भले और बुरे दोनोंकी पराकाष्ठाके नमूने हैं । इसीको 

देखकर ईख़रमे क्रोप, बदला ओर नाशकारी शक्तिका आरोप किया गया 

है। मनुप्पका ही मनन करो, प्रकृतिका पाठ पढ़ो, इसीमे हमारा. 
कल्याण है | एक अत्याचारी, एक मूर्ख शासक, ख़ुद-मुख्तार, एवं 

रही इरकी कल्पना करना मानो खतंत्रता, न्याय और मानव-धमको 

तिर्कार करके दूर फेक देना है। यदि आप चाहे कि इेटवर, 

आपका भला करें, तो उसका नाम एकदम भुला दे। फिर संसार 

मंगलमय हो जायगा | 


४ बेद, पुराण, कुरान, ईजील आदि सभी धमपुस्तकीके देखनेस 
प्रकट है कि सारी गाथाएँ वेसी ही कहानियाँ है, जैसी कुपढ बूढ्ी 
दादी-नानी अपने बच्चोंकों सुनाया करती हैं। गीदड़, पढ़िया और 
राक्षतद्ी जो कहानियों! मेंने अपनी दादीते छुनी थीं, मुझे 
आजतक याद हैं, और धर्म-न्योकी बाते इससे कहीं बेहूदगी- 
में बहुत आगे बढ़ जाती है | झका कारण मानव-बुद्धिका अपूण 
विकास, वाल्यावस्थाका मूढ विश्वास ही हो सकता है, न कि 
कुछ |: झूतर, देवता, नत्री, वठी वगैरह-वगेरहकी- बुद्विविरुद् 


कह्पनाएँ मूखोके ही सिरे पैदा हो सकती है, ओर उन्हींके भाई- 
बन्द उनकी सुनकर उनपर विज्वास कर सकते हैं | .बिना देखे- 
सुने, अनहोंने, छापता इत्र या खुदाके नामपर अपने देशकी, जति- 
को, व्यक्तिव और धन संपत्तिको न कर डालता, एक ऐसी बड़ी 
मखेता है, जिसकी उपमा नहीं मिल सकती | हमारे देशमें करोड़ो 
हरामखेर इसी बेहदा कल्पनाकी बदौलत मे उड़ाते हैं और रात दिन 
श्रम करनेवार्नकों एक टकंड रोटी भी यथासमय नहीं मिलती | 

“वह वद्धि-निहीन मस्तक केसा विचित्र होगा, जिसने 'कुछ नहीं" 
को सत्य, न्याय, सौनदये, वछ, धन, जनसे संपत्न ओर मलुप्यको 
नीच, हेच, पतित, निवेछ, निकम्मा, पापी माना तथा मनवाया होगा। 
आओ, आज इस बेहृदगीका परदा फाडकर संसारको सुखी बनानेके 
लिए उसके गढेसे गुलमीका तोक उतारनेके लिए, वोषणा करे 
कि ' खेर ” नामका कोई पदार्थ नहीं है--मनुप्य-बुद्धिकी बिड- 
म्बना मात्र है। जवतक यह कल्पित खाम्री--ईखर--हमारे पिरिपर 
रहेगा, हमारी गुलामीका अंत न होगा | इखर गया ओर गुलामी 
भी गई | इल्वर ही सब पा्पोकी जड़ है, सव फुसादोक्ा भादि 
कारण है; इस नामके भर जानेंमे ही हमारा कल्याण है | प्रह्मदके 
पिताके चातुये और ग्रह्मदकी अदृरशिताका पता उन विचार- 
शीढोकों लगेगा; जो बातकी तहमें गहरे घुप्तकर देखेंगे । खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, तो पिफ इसी तरह कि 
वह हमारे बीचसे सदाके लिए अपनासा मुँह ढेकर चढा जाय । 
सच तो यह है कि संसार खुदासे तंग आ चुका है | 

५ हमारे कुछ दोस्‍्तोंने प्रकृतिकी आंतरिक, अवच्छित शक्तिक्रो 
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की. 


( ॥708/876 70'08 770 7709) ) द्दी बेदवर मानकर प्राधेना 
है कि ईज़रको इस कामसे अलग पड़ा रहने दीनिए । 

“ लेकिन में कहता हूँ कि इस प्रकृति-शक्तिके लिए * ग्रकृति * 
काफी है | अधिक विचारके लिए आप चाहँ, तो दूसरा नाम रख 
सकते हैं; लेकिन में अपने वश चलते राजा और इईख़र शब्दोसे. 
तंसारंके किसी भी कोपको कर्ंकित देखना नहीं चाहता। इख़र- 
वी कल्पना, राजाकी कल्पना, गुरुओं ओर महंतोंकी कल्पनाका: 
प्रधान कारण हे | इस लिए संसारकी बुराइयोंपर कुठाराघात करने- 
के लिए इश्वरकी जड़का काटना सबसे पहले जुरूरी जान पढ़ता है |. 
आशा है, हमारे नवयुवक इस वातपर गहरी और धीरता-बीरतापरणे 
दृष्टि डालकर शीघ्र ही इंश्वरका निकालनेका यत्न करेंगे | हमने जो. 
कुछ ऊपर ढिखा है, उससे प्रकट है कि मलुष्योका स्वातंत्रय, साम्य 
ओर बंधुत्व विनष्ट करनेमे धनपात्री, पूजीपतियों, जबरदस्तों, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ है, उतना ही. 
धर्मका भी है। धर्म अत्याचारियोंकों सहायता देता है, गरीजरं 
तथा दुण्ियोंकों और अधिक गरीब और दुखी बनाता हे। किसी 
समय योरपमें धर्मके नामपर ऐसे अत्याचार हुए हैं कि उन्हें देखकर 
शतान, जिसे धर्मके मानमेवालने इतना बुरा चित्रित किया है कि 
यदि वह सचमुच होता, तो छण्जांते सर झुका लेता | योरपका धर्म: 
इतिहास ( .री४/"'ए ९ ॥08 (॥0707 ) इसका साक्षी हे।' इन- 
क्वीजिशन ” के कानूनने क्या कुछ अत्यान्नार नहीं किया ? यह 
कानून पुरोहितराज पोपकी ठृष्णा पूर्तिके लिए, , धर्मेविराधाकी खोज 
करके प्रताड़ित करनेके निमित्त बनाया गया,था । बेचोरे “ घर ! जैसे: 


# जे 


श्र प्रपश्च-परिचय- 


सब्जनोंकी हत्याका दायित्र थम या ईश्वरके ही तिर है। रहेंकोके 
हत्या-काण्डम भी पषिष्ठ ईख़र और धर्मका हो हाथ था | धमान्धता- 
के नाशके साथ ही साथ पाश्चात्य देशोके अभ्युदयका इतिहास 
आरंभ होता है, ओर धम था ईख़रके पतनसे ही सोबियट-सरकार- 
के जन्मकां सूत्रपात रूससे हुआ | इतनी ऐतिहापिक घटनाओोके 
होनेपर भी जो धमके नशेके मतवाले है, उन्हें बुद्धिमान्‌ समझे था 
कया, यह हमारी समझमें नहीं आता | 

“इरके पूजनेवाके, दासवुत्तिका समर्थन करनेवाे कहंते हैं कि 
यदि धामिक बुद्धिवार्कों देशका या ओर किसी संस्था अदिका 
प्रबंध सीपा जाय, तो वर्तमान समाज भी व॒रा नहीं है| कानून 
बुरा नहीं होता, व्तेनेवाले ही बुरे होते हैं | ईलर ब्रुग नहीं है, 
उसकी आज्ञाकों न माननेवाले ही बुरे है| राजा अच्छा भी होता 
है, बुग भी | बुरा राजा बुरा है | बुराई, बुराई है, न क्नि राजाका 
पद ही बुरा है | यह हमोरे मेलिमाले भाइयोकी नादानी है । में 
कहता हूँ कि कानून क्यों हो ! न कानून होगा, न कोई उसे. बुरा 
चर्तेगा; न खुदा होगा न उसके- नामपर हजारों छा्ों टन 
कांगूजू रही किया . जायगा। मनुष्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करे, तो वह झुखर, राजा ओर कानूलके 
बिना भी बहुत. आतंदके साथ रह सकता है | खासकर 
खुदा-जैसी पहेली तो.नितान्‍्त ही। अनावश्यक और व्यथ है | मेने 
गत २० -वर्षोसे खुदाकी परवा नहीं की | इससे मेरा कुछ भी हज 
नहीं हुआ, .उल्टे. काम बहुत हुआ है | में पहलेसे. अधिक संयमी, 
'मंनुष्पमक्त और समाज-सेवाका प्रेमी बन गया हैँ । क्योकि मैं अपने 
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कार्मेको प्रधानता देता हूँ । हिन्दू-सभाक्े समापतिकी तरह में यह 
नहीं कहता कि / ईख़र हमे शक्तिसे भर दे, हमें हिम्मत दे, ओर है 
गवनमेंट, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते है कि जो तने 
हमारी रक्षा न की, तो हम रेंदेगे और तेरे परदादा इंख़रके सामने 
जाकर हाय हाय मचायेंगे।” में कहता हूँ कि “मनुष्य बल्से तंपूणण हे, 
वह उसीते काम छे | भीख मौँगना, प्राथना करना, हमे नीच ओर 
कायर बनाता टै । जो व्यादह नमाज पढ़ी जायगी। तो हिन्दू भी चोरी- 
इकैती, ड़कों औरतोका चुराना आदि नीचता सीख लेंगे | इंख़र 
मूलीक्के लिए अंधोका घर हे | ” 

उन विचार्रेकी आशेचनांम हमे कुछ आव्रिक कहना नहीं हे । 
इनकी उत्पत्ति समाजदी विषम परिस्थिति उसकी दुखत्थाका दूर 
करनेके लिए किसी व्ययित और सहदय मस्तिष्कसे हुईं है ओर 
अपने उद्देशकी सिद्धिम कुछ तहायता भी पहुँचाई है, परन्तु फिर 
भी वह विचार सच्चाि बहुत दूर हैं। उनपर इईलस्निज्वासके 
अन्धकारमय पहड़की हो छाया दिखाई देती है | जिन हजारों ओर 
छा मर-मारियोंके हृदयकी अपने उज्ज्यल आसोकसे आलेकित कर 
*खर-विज्ञासेने अपरिमित सुख और शा्तित भर दिया है, उनकी ओर 
विचारकोंने इृटिपात भी नहीं किया है | भारतीय इतिहासके से 
गुर्गम और आजके इस निक्षृष्तम सुगम भी सहसो दृदयोकी शान्ति 
और सामाजिक व्यवस्थाकों स्थिर रखना इवर-विल्लासकी ही नीवपर 
हुआ है | हम. अपने सहयोगी वन्धुअके इस विचारसे 
पृणितया सहमत हैं. कि इस विल्लासके कारण समाजमे वहतसी 
बुराइयोंको जन्म मिठ्ठा और धर्मनियोने उससे अनुचित छाभ 
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उठाया, परन्तु फ़िर भी दाशोनिक विमशेने जिस सत्ताकी 
आवश्यकता स्रीकार की है, उसे किन्हीं हृबछ मत्तिप्केशे दरुपयोगके 
कारण या समाज कछेश फेलनेकी सम्भावनासे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । ' में कहता हैं, कानूत क्‍यों हो? ने कानून होगा, 
कोड उसे बुरा बतेंगा, ने खुदा होगा न उसके नामपर हजारो 
लाखों टन कागज रद्दी किया जायगा |” यह छेखककी युक्ति हमारी 
समझमे नहीं आती । कानूनका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्माव- 
नाते, उससे होनेवाले अमित छामकी उपेक्षा कर उसे मिठा डालनेका 
उद्योग करना बुद्विमत्ताका काय नहीं कहा जा सकता | मनुप्य-, 
समाज होगा तो नाना ग्रकारके झंझट ओर क्रेश हो सकते है, या 
मनुष्य-शरीर रहेगा तो नाना प्रकारके रोग ओर दुःखोकी सम्भावना हे, 
इस डरसे मानव-समाजकी या नवजातकी मिठा डालनेका समर्थन करना 
मखताकी श्रेणीम गिना जायगा | केवल दुरुपयोग या अपने मत्ति 
प्कृक़ी दुबेख्ताओंके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखेंके उरसे इंश्वर जेसी 
उपयोगी सुखद ओर दाशनिक सत्ताकी भला देनेकी संछाह उचित 
नहीं कही जा सकती--- 
नहिंभृगाः सन्‍्तीति यवा। नोप्यन्त । 

यो अनिष्टकी सम्भावना संस्तारक्ी हरएक व्यवस्थामं रहती है | 
तंतारकी कोई व्यवस्था, कोई विचार, कोई कार्य, ऐसा नहीं जिसका 
दुरुपयोग न हो सकता हो । फ़िर केवढ उस दुरुपयोगके. ढरसे 
ऐसी कायरतास भागा .जाय, तो समाजका कारये एक दिन भी नहीं 
चल सकता। 

शझ्भासि: स्वभाक्रान्तमन्न॑ पान. च भूतले 
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मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी हुःखद परिणामकी सम्भा- 
वनासे खाली नहीं है | इस प्रकारकी सम्भावनाओंते भयभीत होकर 
सचाईका पीठ दिखाना कायरता है | उसका समर्थन कोई भी बुद्ठि- 
मान्‌ पुरुष नहीं कर संकेगा | 

संक्षेपम हम यदि इस पिद्धान्तका विशठेषण करना चाहे, तो कह 
सकते हैं कि इसका जन्म समाजकी दुखस्थासे हुआ है, इसलिए इसमें 
सहदयताकी भावना अधिक है, दाशेनिक नहीं । इसने विवादास्पद 
विपयवी केबल एक--अन्धकारमय--अंशका अवद्ोकन किया है, 
उसके उज्ज्बढ पहल़को छुआ भी नहीं । इसने रोगसे पीड़ित होकर 
रोगके आधार शरीरकी ही मित्र डालनेकी सलाह दी है, रोगकी दूर 
कर दरीरको सत्य करनेकी नहीं | इसमे भीरुताकी झलक है, 
वीरताकी नहीं | इश्वर-विश्वास दाशनिक विमशसे समर्थित सत्य है, 
तहदयता या इसी प्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


अद्वेतवाद 

भारतवर्षके दाशनिक क्षत्रम इस ग्रपंचकी-इस विश्वकी-जितनी 
व्यात्याँँ की गई हैं, उनमें अंद्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्री- 
शंकरखामी इस ऐिक्वान्तके प्रधान आचार्य और प्रवर्तक है | जिस 
समय श्रीक्ष॑करसामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवर्षके धामिक 
और दाशनिक क्षेत्रों बोद्-विचारोका प्रभाव था । वेद, इशवर, कमे- 
काण्ड और इसी ग्रकारके अन्य पदाथोका पू्णे बहिष्कार हो चुका 
था | शंकरस्वामीके कार्यक्षेत्र अवतीण होनेके पहिले श्रीकुमारिल- 
महने यदपि वेदोंके पुनरुद्धारकी चेश की और कर्मकाण्डका योग्यता- 
पूर्ण समर्थन किया, पर्तु उनका कार्य-काढ बहुत संक्षिप्त रहा, इस 

प्रा० १५ 
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कर सकती | 
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लिए .उनके कार्यका कीड़े महत्त्वपृण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहीं पड़ सका । उनके सम्बन्धम हम के यह कह सकते हैं कि 
वेद और कर्मकाण्डका दाशनिक दइश्टिसे समर्थन करनेका मार ही 
उन्होंने सुझाया है | वह भी कुछ गिने-चुने छोगो तक ही सीमित 
रहा | ससाधारणके मत्तिष्क या उनके क्रियात्मक जीवनमे उनके 
विचारोने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लमट दाशैनिक आचार ही गिनि जाते हैं, तमाज-सुधारक नहीं । 
शकरखामीके का्योरम्मके समय भी भारतीय समाज वैसा ही नात्तिक 
वना हुआ था । उन्हें जड़वादी नात्तिक वोढ्धोंके विरोध सारी 
धिचारशक्तिका उपयोग करना पडा है| बोड़ोंका विचार था कि 
संसारम जो कुछ है जड़ प्रकृति ही है, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 


इश्वर, ब्रह्म या आत्माकी न सत्ता हो है और न आवश्यकता हो | 
श्रीशेकरखामी, जब इस जड़वादी वोद्ध-समाजके सामने मोचों लेने 
खड़े हुए, तो उसका तुर्की-ब-तुर्की खण्डन हीं उनका ध्येय ओर 
आवश्यक कतेव्य था। बोढ़ोंने प्रपंचकी व्याख्या यदि एकान्त जड़ 
प्रकृतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताको विछकुछ उड़ा देनेका 
प्रयात किया, तो श्रीशंकरस्वामीने उनके बिलकुछ विपरीत अपनी 
दाशनिक तकेनाओकी व्यूह-रचना की | अथीत्‌ जड़ ग्रकृतिकी सता 
पिठाकर एकान्त चेतन आत्मा या अलह्मके सहारे विश्वकी व्याख्या 
करनेमे हो उन्होंने अपनी घुआँघार तकेनाओ और उपजाऊ मश्तिष्क- 
की सारी शक्तिको केन्द्रित कर दिया है | वोद्ध दाशनिकोके जड 
वादका तुकी-ब-तु्की जवाब ते यही था ओर इसीके लिए श्रीशंकर 
स्वागीके चेतनाहरतकी सृष्टि हुई है। इस अहैतवादने परित्थितिका 
मुकाबिछा सफछताके साथ किया है | नात्तिकवादके प्रवाहमे वहने- 
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वाढी भारतीय मनोव्त्तिको अद्वतवादकी ओरसे हटाकर चेतनवादकी 
ओर आहट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते हैं; परन्तु 
फ़िर भी हम उसे अन्तिम तथ्य नहीं समझते और न यही कह 
सकते हैं कि उसेने भारतीय समाजका वास्तविक कल्याण किया है । 

श्रीशड्डरस्तामीकी प्रतिपादनशैदीका विश्लेषण यदि क्रिया जावे, 
ते हम उसे दो मागोमें विभक्त पायेंगे | एक ओर अद्वेतवादके सम- 
थनेंम उनकी निजी दाशनिक युक्तियाँ है ओर दूसरी ओर उनके 
उपजीन्य-आपाररूप-आ्रुतिके प्रमाण हैं। युक्ति और श्रुतिके सम्मिलित 
आधारपर ही अश्वैतवादका विश्ञा भवन खड़ा हुआ है | इस सम्मि- 
श्रणमं भी आचायकी अपनी युक्तियाँ थोड़ी हैं, मुख्य अंश श्रुतिके 
प्रमाणोंका ही है । इन दोनों मागोका पृथक पृथक्‌ विश्लेषण विषयक 
बहुत कुछ स्पष्ट कर सकेगा | 

युक्तिवादकी इण्सि शह्डरस्वामीका कहना है कि यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, उसी प्रकार जैसे स्का जगत मिथ्या होता है, क्योंकि 
दश्यल दोनी जगह पमान है, अथोत्‌ दोनो वस्तुएँ दिखाई देती है |? 
यह एक आचार्थकी युक्ति है ओर आचाये भी कोन श्रीशझ्डर- 
स्वामी, जिनके आंगे ' जगहुरु ! की पदत्री संयुक्त है, जिनके अद्वित- 
बादकी ग्रशंसाम यहाँ तक कहा गया है कि--- 

तावदजन्ति शास्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

जिस प्रकार सिंहदी अनुपत्थितिंम जंगलमे श्वगाल चिह्लांति फिरते 
हैं, उसी प्रकार जब तक * वेदान्त-कैसरी मैदानमे नहीं उतरता,-तब 
तक अन्य शात्र भरे ही गजे ले, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चलेगा | ऐसे धुर्धर दाशोनिक मस्तिष्क इतनी थोथी 
युक्तिकी उपज कैसे हुईं, यही आश्चर्यकी बात है | हंमारा विश्वास है 


अप भ' कक ] 
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कि श्रीशक्वराचायकी छोड़कर अन्य किसीके मुँहसे निकलकर यह 
युक्ति आलोचक समाजके सामने आती, तो भव तक न जाने कत्रकी 
छीछालेदर हो गई होती | परन्तु शहझ्ढराचायने तात्कालिक परिस्थितिम 
भारतवर्षकी बढ़ी सेवा की है। लेगोंको उनके ऊपर आस्था है। 
इस आत्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उँगठी नहीं उठी है। 
परन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय ते उनकी वह युक्ति बिलकुछ थोथी, 
असंगत ओर सारहीन है | जो चीज दिखाई देती है, वह मिध्या है, 
यह युक्ति तो हमारी समझमे नहीं आती । दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
सबूत तो होता है, ठोक और शात्रम उसका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके द्वारा वस्तुके असाबकी ग्रतीति कहीं भी नहीं होती | यदि 
शकराचायेकी इम युक्तिका आश्रय सब छेने लगे, तो संततारकी अवस्था 
बड़ी दयनीय हो उठे । खय॑ शझ्भराचाये, उनके ग्रन्थ ओर उनके 
पिद्धान्त तब मिथ्या हो जावे । इस युक्तिका प्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पड़ता है, इसके दो एक उदाहरण दोशिए--- 

रामचन्द्र भोजन करने वेठा हे, सामने भोजन परोसतकर रख दिया 
गया; परन्तु उसके दिमागम शेकर स्वामीकी यह विचित्र थुक्ति धर - 
किये बेठी है। वह कहता है--यह मिध्या हे, क्योकि में देख रहा हूँ। 
परिणाम ? बुमुक्षा, पिषाता, दुबछूता ओर अन्‍्तम,........... .-- 

सामने कुआँ खुदा हुआ है, शंकराचार्यका ऐसा ही कोई शिष्य 
उसकी ओर च्य जा रहा हे | एक भढे आदमीने उसे टोका---रे- 
भाई, दिखता नहीं, सामने कुओ है | शिष्यने कहां--कहाँ ? वह ते! 
मिथ्या-डबछ मिध्या-है, क्योकि मुझे और तुझे दोनोंको दीख रहा है। 
आगे कदम बड़ा और गप । शंकराचार्यकी गिक्ित्र - थुक्तिने संसारके 
रल ओर समाजके येग्य- सदस्यको सदाके लिए विदा कर दिया । 
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सामनेके मकान आग लगी हुई है, लपे ऐसी धाँय धौँथ कर 
रही है कि उनकी आबाजसे भी डर छगता हे | एक सुयोग्य वेज्ञा- 
।निक---जो अपने आविष्कारोते समाजको अमित छा पहुँचा रहा है--- 
पास हो खडा है । इतनेंमे शंकरस्वामीके शिप्यने आकर कहा-चले 
चले, आंगे बढ़ो । वेज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-वह देखे कैसी 
धधक रही हे, दीखती नहीं! कहाँ ? दीख रही है, इसीलिए तो हम 
कहते है कि वह मिध्या है, यह कहते हुए शिप्पने उस वैज्ञानिकको 
उधर हकेल दिया ओर आह ! वह देखो समाजका सर्बनाश कर दिया। ' 
बह एक सुन्दर सुब्यवत्यित ओर समृद्ध साम्राब्य था। वहाँकी 
अजा ख्तंत्र राष्ट्र सुखभोग करती थी, दूधों नहाती ओर पूर्ता ' 
फलती भी । एक वार उसके दुबल शत्रुने साहस कर . राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचों लेनेकी ठानी; परन्तु वहाँ तो शंकर 
स्वामीके शिप्य पहुँचे हुए थ। वोढे---नहीं, यह तो मिथ्या--सरासतर 
मिध्या--है, क्योंकि तुम इतने लोग उसे देख रहे हो क्यों क्या तुम ' 
आचार्यके उस उपदेशकों भूछ गंये--- 
जाग्रदद्व॒यानां भावानां वैतध्यं, हृश्यमानत्वात्‌ स्वप्रत्श्यभाववत्‌ । 
जाप्रत अवस्थाम दिखाई देनेवाली सब वस्तुएँ मिथ्या होती हैं, 
क्येकि वह दिखाई देती है। स्वप्तकी वस्तुएं भी तो दिखाई देती ह; फिर 
जब वह ओर यह दोनों हृय है-दिखाई देती है, तो उन दोनो 
अन्तर है| कया रहा ? स्प्तकी बातोकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही 
हो, फिर यह जो फोज-फरो तुम्हे दिखाई देता है, यह भी मिध्या है । 
राजाने प्रतिकार न' किया | यवन शत्रुऔंकी सैन्य अग्रतिहत 


'गतिंसे आई, सोरे देशकी पादाक्रान्त करती हुईं इधरसे उधर निकल 
गई । एक हरा-भरा खतंत्र राष्ट्र पीढ़ी दर पीढीके लिए परतंत्रताके 


२३० प्रपक्ष-परियय- 
बन्धनंम जकड़ गया | देखे, उत्त अभागे देशका उद्धार कितनी संदि- 
योमे होता है । 

अपने इस विचित्र पिद्भान्तके पोषणंके लिए जो इशन्त शेकर- 
स्वामीने खोजकर निकाछा है, वह ओर भी हीन श्रेणीका है | 
स्वप्नम दिखाई देनेवाली वस्तुओका मिध्यात्व इस लिए नहीं है कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह स्वप्नमे दिखाई देती है, इस लिए वह 
मिथ्या है | पीलिया रोगमे रोगीको सब वस्तुएं पीछी दिखाई देती है । 
उसके भीतर द्श्यत्व-साधम्ये लेकर विश्वमात्रको पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा ? बुद्धिमत्ता या........? इसी प्रकार हमारी आखो- 
पर हरा चक्मा छगा है | विश्वमात्र हमे हरा दिखाई देता है, परन्तु, 
उसके दावयत्व-साधम्येके कारण समग्र संसारकों हरा करार नहीं दिया 
जा सकता | इसी प्रकार शंकरत्वामीका दृशान्त भी वस्तुतः उनके: 
सिद्धान्तका समयेन करनेमे सवेथा असमर्थ हे । 

इसी प्रकार शंकरसामीका एक ओर छिद्वान्त है कि-- 

अवियाबदू विषयाण्येव प्रयक्षादीनि प्रमाणानि शाख्राणि च पश्चा- 
विभिश्वाविदेषात्‌ । 

अथात्‌ मनुष्य ओर पशुओंकी चेष्टाँँ परस्पर मिलती है--- 

* आहारनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुमिनराणाम्‌। 
खाना और पीना, सोना और उठना, भय और मेथुन जिस प्रकार 
पशु करते है, उसी प्रकार मनुष्य भी करते है। पश्ुु॒विचारशूत्य 
ओर विवेषद्दीन द्वोते हैं | उनके व्यवह्वर अवियाब्रदू विषयवालि 
होते हैं| यह भी शब्डरखामीकी एक हीन युक्ति है | इसके आधार- 
पर शझ्डरस्वामी समस्त प्रमार्णोकों अविद्यावद्‌ विषय ठहराते हैं | फ़िर 
हम उनकी बातोको-उनके सिद्धान्तको-केसे मान सकेगे ? जिनः 


अद्वतवाद २३१ 


कक 


प्रमाणोंकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाढ! कह रहे हैं, उन्हींका भाश्रय 
लेते है, अपने सिद्धान्तकी पृष्टिके लिए | यह उनके सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक जीवनका वेषम्य है | 

इस प्रकारके हेलाभासों और कल्पित खयंसिद्धियोंते शाहरभाष्य 
भरा पड़ा है | हमे यही आश्रय है कि शंकरस्वार्मीके मस्तिष्कसे 
ऐसी बातें क्यो निकर्ली । शंकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आलोचना ही बहुत छम्बा चोड़ा त्रिपप है | और अद्वैतवाद ? 
अद्देतवादकी आलोचनाके लिए तो एक खतंत्र पुस्तककी आवश्यकता 
है। उसकी विशद आलेचना करनेका इस समय न अबसर ही है 
न सामग्री ही ओर न पुस्तकका अपेक्षित क्षीण कलेबर उसकी आज्ञा 
ही देता है | इसलिए उसे हम यहीं छोड़ देते हैं | परन्तु हाँ, एक बात 
और है, वह है अद्वेतवादके समर्थनम प्रस्तुत की जानेवाी श्रतियाँ। 
हम कह चुके है कि शकरस्वामीने अक्वित-पिद्धान्तके ग्रतिपादनमे 
युक्तियोकी अपेक्षा शात्षका-श्रातिका-उस शात्रका जिसे वह “ अबि- 
बावद विपय सिद्ध कर चुके है--आश्रय हो अधिक लिया हे | इस 

सम्बन्धम विचार करते समय हमें एक वात ध्यानमें रखनी चाहिए और 

वह यह कि शांकर-भाष्यम या शांकर-साहित्यम प्रयुक्त हुआ श्रततिशब्द 
बेदका वाचक नहीं है | वल्कि उसका प्रयोग बहुधा उपनिषद्‌-म्रन्थौके 
लिए हुआ है| जहाँ कहीं उन्होने श्रुतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
है, तो वह प्रायः उपनिषदेमते ही किसीका है। 

शांकर अश्लेतकी एक व्याख्या--सम्भावित व्याह्या--हम पहले 
कर चुके है कि वह जड़द्वेतका तु्की-ब-तुर्की जवाब है । यदि वोद्ध 
दाशीनिकोंके जडाद्नेतका दवदवा शंकराचायके समय न होता, तो 
इस अद्वैतवादकी उत्पत्ति भी बहुत कुछ संदिघ रहती । दूसरे रूपमे 


२३२ प्रपश्च-परिचय- 
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हम उसे भक्त हृदयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते है | 
जसा कि अभी कहा जा चका हैं शंकराचायने अपबय॑ अव्तवादका का 
प्रतिपाइन मुख्यतः उपनिषद ग्रन्थोके आधारपर किया हे, ओर ग्राय 

उन्हींको श्रुति कहकर उद्धृत किया हैं। उपनिषद शब्दका अथ हे 
भगवानके समीपत्थ होवा। जिन ऋषियों वा ऋषिपुत्रोका उनमे 

है, वह साधारण श्रणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयम मगवानक्ा 
वात था | वह ग्रथम अ्रेणीकके सिद्ध उपासक ओर भगवानके भक्त 
भरे | घ्याता ओर ध्येय, प्रेमी ओर प्रमपात्रक भेदको भरू जाना, वही 
तो भक्तिकी चरम सीमा है| प्रेमी ओर भक्त हृदय अपनी भावुकताके 
ग्रवाहमे ब्तल्ि आर नानालक्रो वहा इता हू । उसे हर जगह जड़ और 
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-उसी अदेत भावनामे-बह परमात्माका अनसव 

विश्वको प्रमुमय देखनेवाला भक्त हदय उस भक्तिके आरेशम 
छुखका अनुभव करता है, वह इस छोककी नहीं अंपि तु खगीय वत्तु 
है | वही सुख-वही आनन्द-चही अद्देत तो ऐश हे 
अपवगगे है | उपनिपदोक्ता ग्रत्येक्क ऋषि ध्यानावत्थवित हाकर उ 
परमानन्दम छीन द्वो जाता था और उत्त समय जिस छुखका अनु- 
भव करता था, उन्हीं सब वातोझा निरूपण तो उपनिषदोने किया हे। 
फिर क्‍या हम यह नहीं कह सकते कि उपनिषद सहझों मक्तददयोक्ती 
घुदमय भादनाआक्ा चुन्दर चत्रण है ? उतने जो कुछ है, वह भज्तिका 
परिणाम हैं | हम यह मानते हे कि भक्त ओर प्रेमी अपने ध्येयम उस 
द्वेतके परमछुखदा अदुभत अवश्य करता हे: फ्लेर भी यह नहीं कहां जा 
सकता कि वह अब्वत वारत्त॑विक्ष तध्य है अब्त चुद ह-सन्तोष है-- 
शान्ति है परन्तु चह वात्तविक तथ्य भी हैं, यह नहीं कहा जा सकता | 

समाप्त 


करता 
|. & ५. फीक. 
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वंगालके सुग्रापिद्ध विद्वान्‌, स्वर्गीय गुरुदास वन्योपाध्याय, एम० ए०, 
पी० एच० डी०, डी० एल०, के अमृल्य ग्रन्थका अनुवाद | गुरुदास वाबू 
पू्वीय और पाधात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पण्डित थे। वे अपने इस 
अन्थमें , जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । 
देशकी क्रिसी भी भाषामें असीतक इसके जोडका ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ । मनुष्यके अन्तर्जंगत्‌ और वहिजंगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी बातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सुखोंकों बढ़ानेवाले 
जितने भी साधन हैं ओर सन्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिके प्रति उसके जितने भी कर्तव्य हैं, इस ग्रन्थमें उन सभीपर प्रकाश 
डाला गया है। गहरेसे गहरे दार्शनिक ओर तात्तविक विचारोंसे लेकर 
साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलून, और वेष-भूषा- 
सम्बन्धी वातोंकी भी इसमें चर्चा की गई है। सच तो यह है कि ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है जिसपर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या गोणरुपमें 
विचार न किया गया हो। ग्रन्थकी रचनाप्रणाली बहुत ही प्रौढ और 
शंंखलावद्ध है। अनुवाद भी-वहुत अच्छा हुआ है। एक ्रत्िद्ध हिन्दी 
विद्वानकी राय हैं-कि “ इस एक अनुवाद-प्रन्थपर सेकड़ों मोलिक प्रन्थ 
निछावर किये जा सकते हैं । हिन्दीका वड़ा सोभाग्य है कि उसमें ऐसे 
अपूब ग्रन्थका अनुवाद द्वो गया | मू० ३), सजिल्दका २॥) 

९ 
नतिनवज्ञन 

आचारदाद्मपर नई पद्धातिसि लिखा हुआ अभी तक कोई प्रन्थ हिन्दीमें 
नहीं था। यह इस विषयका सबस पहला अन्ध है और बाबू गोवर्धनलाल 
एम० ए०, धी० एल० के अनेक वर्षोके स्वतन्त्र अध्ययन तथा मननका 
फल है | इसके पहले नो अध्यायोंमं वतलाया गया है. कि नीति ( सद्दा- 
चार ) किसे कहते ६, नोतिकी उत्पत्ति और उस्तका पित्तार किस तरह 


श्३६ 

हुआ और नीतिविषयक विचारोंमें दिनपर दिन कितना अन्तर पड़ता गया 
और दरसवेंसे लेकर सोलहवें अध्यायतक इंसाई, यहदी, इस्लामी भादि 
धर्मोकी कल्पनायें कहाँ तक नातिशाज्नसंगत हैं, इसका विवेचन करके उन 
लोगोंकी खूब ख़बर ली गई है जो अपने दो धर्मकों सर्वश्रष्टठ समझकर दृस- 
रोंको नरझका पात्र समझते हैं। अन्तमें स्पष्ट किया है कि प्रेम ही परमेश्वर, 
सदाचार ही धर्म और मनुष्य-सेवा ही मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है। वात्तवमें 
इसमें आचार, आचरण या चालचलनकी वैज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप वतलाया है| दर असलमें सदाचार मज- 
हवों और धर्मो्ते एक जुदी ही चीज है। मजहबी आदोमियोंने संसारमें 
जो जो अत्याचार किये हैं ओर खूनकी नदियाँ वहाई हैं, उनका वर्णन 
पढ़कर रोमांच हो आता है। इंसाई धर्मके तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णय है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । जुदे जुदे देशोंकि 
सभ्य और असभ्य जातियोंके व्याह-शार्दीसम्बन्धी रीति-खाजोंका प्रकरण 
वड़ा ही मजेदार है। वैज्ञानिक ग्रन्थ होनेपर भी इसके पढ़नेमें खूब जी 
लगता है । इसका प्रत्येक पृष्ठ कुतूहलवर्धक है | मराठी केसरी, सरस्वती, 
माधुरी, प्रभा आदि अ्सिद्ध पन्नोंने इस ग्रन्थकी जी खोलकर प्रशंसा की है । 
गुजरातीके प्रसिद्ध मासिक पतन्न युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करके 
लिखा है कि इसका शीघ्र ही गुजराती अनुवाद होना चाहिए | 
. प्रभ्ाके सम्पादक लिखते हैं. हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते हैं कि गोवद्धंनलालजोके सह्श लेखकोंकी हृपासे हिन्दीमें अबे-इस 
विषयकी ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हो रहो है ।...हम बिना संकोचके 
यह कह सकते हैं कि लेखकने इस पुस्तकके लिखेमें पूर्ण विचार, मौलि- 
कता और आत्मभिन्तनसे काम लिया हैं |. ..सदाचार-शाज्नके विद्यार्थियों 
और सदय॒हस्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक वार इस अन्यकों अवश्य 
पढ़ें ।...इस पुत्तकक़ी लिखकर उन्होंने हिन्दी संसारमें विचार-स्वातंन्यका 
जो ल्लोत -बहाया हैं, उसके लिए प्रत्येक हिन्दी पाठक क्ृतज्ञ होगा। 
मूल्य २।), राजसंस्करण ३) ु 

संचालक--हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 

हाराबांग; पो० गिरयोव, बम्बई 
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